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॥ बालबोध सिक्षक॑॥ 
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ओर पादरों ओवेन साइब के आज्ञानुसार 
| मुनशी 
जाजे डगलस माहन लाल मसौह्ौ ने 
अंगरेजी से हिन्हो भाषा मे 


उलथा किया ॥ 


इलाहाबाद 

. के प्रेसविटेरियन मिशन के छापेखाने में छापागया 

४ कमंकारक पादरो लारन्स गेने है साहब ॥ 
सन्‌ ९८४५ ईसवो ॥ 
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॥ रूचोपत्र ॥ 


अन्‍#्तकरिकक, 


पाठ 300 
९ देह के बिषय में | -- -- -+ -+ ++ “- द 
२ माता कौ रखवाली के बिषय में। -- ---- _ 8| 
पिता की रखवाली के बिषय में। -- -- -- 
. 8४ श्आाण के बिषय में । -- -- -- -++ -- -- 
पर दता के विषय में ।) 7 का “० तय वा 
६ दुष्ट दृतगण के -बिषय में। -- -- -- -- _ 
७ जगत के बिषय में। पहिला भाग। -- -- 
पः एथिवो के बिषय में। दूसरा भाग | -- -- 

€ एथिवी के बिषय में । तोसरा भाग । -- -- 
९ ० आदएम ओर हत्या के बिषय में। -- ---- 
९.९ प्रथम पाप के बिषय में । --- -- --+ -- -- 
९२ परमेग्र के पुत्र के बिषय में। -- -- -- 
९३ मरियम कन्या के बिषय में। -- -- -- -- 
९४ ईसा का जन्म | -- - -+ - + - 


हि .॥ रूचोपत्र॥ 

ह द 

९४५ गड़रियों के बिषय में । --- --- --- - -- 
है है ज्ञानियों- के बिषुय में। -- --- -- -- 
१७ हेराट्स राजा के बिषय में। -- -- -- -- 
९८ परीक्षा के बिषय में | -- -- -- -- -- 
€ बारह शिव्यों के बिषय में । -- - - -- 


२९ इंसा के आर आअयव्य कम के बिघय में । -- 
१२ पापी ओर समऊजन के बिषय में । -- -- -- 
२३ समद्र को आंधी के बिषय में। -- -- -- 
२४ याइर के बेटी के बिषय में। --- --- -- -- 
२५ रोटो ओर मछलियों के बिषय में। -- -- 
६ ईसा की ट्या के बिषय में। -- -- -- -- 
0७ प्रभ को प्राथना | --- -- -++ --+ -+ -- 
८ इंसा का अपनो स्टत्य का आगम कहना । -+- 
!6 लाजर के बिषय में | -- --- --- -- -- 


3." 


बिषय में। पह्चिला भाग । -- 
_बिषय में । हूसरा भाग । -- 
बिषय में । तीसरा भाग। -- 
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२९० पहिले आश््यव्य कम के बिषय में | - - -.. 


$ ० इंसा का यरूसलम में जाना। -- -++ -- 


च्श््री 


। ॥रूवीपच॥ 
पाठ - “पा 8: द 
३६ बाटिका के बिषय में। > + 7 “छः क्‍ 
३७ पतरस का मकरना। “+- ४ 7 ७ ५- न हर 
- ३८ पनतस पिलातस के बिषय में। -- “- 
.._ ३६ यहूटदाइ की सत्य के बिषय में । -- +- 
< ४० क्रस के बिषय में । पहिला भाग । -+5४ +- 
. ४९ क्रस के विषय में। दूसरा भाग। ++ ++ -: 
४२ क्रूस के बिषय में । तौसरा भाग । “7 ए 7 
४३ सिपाहियों के बिषय में। +5 5 + : 
४४ समाधि के बिषय में । -- ८ 7 7 गम लक 
४५ मसीह के जी उठने के. बिषय में । -- -+ :: 
४६ मरियम मिगदाली के बिषय में । -+ “८ 
४७ दो मित्रों के बिषय में। -- ८57 
४८० तोमा के बिषय में। -- -+ -" ++ 77 * 
७६ भोजन पे विषय में ८ ० तप एज मे 
९५० ईसा का खगं पर जातां। ८: ए 5 5 
धू९ पतरस का बन्दौग्यह में पड़ना | -+ - - ९२! 
४२ यक्तन्ना के बिषय में | -- “८ -- ८ ८.5. द द 
४३ न्याय के दिन के विषय में। -- “7 ८: एए ९३ 


बाल' बोध सिक्षक ॥ 
पद्चिला पाठ ॥ 
देह के बिषय में ॥ 
' प्र' हे छाटे प्यारे बालके तुम ने आकाश में रूब्ये के ट्खा 
हे सा किस ने रूव्ये के। आकाश में रक्‍्वा है। परमेग्घर ने | 
. क्या तम इतने ऊंच तक पहुंच सत्त हो। नहीों ॥ 
। कौन रूव्य का सम्भालता है कि वह गिरने नहीं पाता । 
'परमेग्घर ॥ । 
 परमेग्वर आकाश में बास करता के और आकाश रूव्य 
सेआतिऊचाहे॥ हे 
क्या तम परमेग्थर के टेख सत्ती हे नहीं ॥ 
_ तथापि वह तम्ह देखता हे इस कारण कि परमेम्पर सब 
बस्तन का देखता है ॥ 
आरणस्प में परमेम्धर ने सब बस्तन के रूजा ओर उन की 
रक्षा भो करता है। परमेग्वर ने रूप्य के बनाया और परमे 
औ्यर हो उसे प्रतिदिन उदय करता है परमेग्घर ने बणा बनाई 
और वही बरसाता है। परमेम्धर ने हवा बनाई ओर वहो 
उसे चलाता हे ॥ 


है 


कक 


हि 


: ६ हे मेरे छोटे बालको परमेग्पर ने तम्हें टजा ओर परमे 


/)] 


अर ही तम्हं जोता रखता है ॥ 

तम एक छोटी टेह् रखते हे।। तम्हारे सिर से लेके 
पांव लो तम्हारी रह कहावती है ॥ « £ “कब 
तम्हारी छोटी देह जोती हे पर क्या सब बस्त जीती कें। 


 नहों ॥ ९ “5 ॥] 


पत्थर जौवते नहीं हैं परन्त तम पत्थर के समान नहीं 3 


' पत्थर का टटोलोा वे केसे ठण्ड हों पर तम्हारी छोटी ट्ह्! 


: खास लेने रता हे ॥ 


_ चलती और खास लेतो है। तम्हारी ट्ह में हड्डियांक्ें 


बगल के लिय हें ॥ 


गरम हु भला तो कान गरम रखता है। परमेश्वर ॥ 
यह परमेग्वर आकाश में क्ञे तथापि वच्ठ तम पर दृष्टि 


करता और तम्हें जीवता रखता हे॥ 


प्यारे तनिक अपना हाथ तो मंह पर धरो और दखीा 
तो मंच से क्या निकलता क्षे। यह तम्हारा खास हें त 
पल पल में खास लेते हो हां सोते में भी खास लेते हे।| 
तम खास लेने का कुछ उपाय नहीों कर सक्त. पर कान हे 


सब परमेग्वर के काय्ये हैं परमेग्पर ही ने यह छोर 
सौ देह तम के टिई है और उसी की सामथ्थ से यह जौर्त 


परमेम्धर ने कड़ा और पे।ढ़ बनाया है तम्हारे हाथ पांव के 
लिये दड्डौ हैं और पीठ के लिये भी और अनेक दड्डियां अग॒त। 


2 ]८कूओ.। 
पर 


20000 
0 ही 
. परमेग्र ने तुम्हारी हड्डियों पर चाम मढ़ा हे और 
तुम्हारा मांस कोमल और गरम हे॥ ! 
तम्हारे मांस में ला हैं परमेम्धर ने चाम का देह के ऊपर 
है जा इस मांस, के कपड़े की नाई. ठांपे हे ॥ 
यही सब बच्ल॒ जेसे हड्डी मांस चाम लाह् तम्हारी देह कहावती 
है ते परमेग्घर की बड़ी रया थो कि तम के यह टच दिई हे 
और में आशा रखता हूं कि तम्हारी देह के ढुःखं न होगा ॥०> 
क्या तम्हारी इड्डियां टट सक्ती हैं। हांयदि तुम ऊंचे 
सआथान-से गिरो या गाडी के पद्ििय तले पड़ जाओ तो निः 
'सन्दह टट ज्ञायंगी॥ 
। यदि तम बहुत ही बराम हेते तब तुम्हारा मांस गल 
जाता ओर केवल हाड़ चाम के और कुछ नहीं रहता ॥ 
. क्या तम ने किसी बालक को बहुत दिन बराम रहे ट्खा 
है। में ने एक छोटे बालक का बेराम देखा था उस के गोल 
मेल सुन्दर गाल तुम्हारे समान न थे और तुम्हारे इस हाथ 
की मोटाई के समान उस के हाथ माोट न थे। उस छोाट 
बालक की दह् में तनिक मांस न रहा और उस की छोटी 
हड्डी और चाम के अतिरिक्त कुछ भो न रहा। परन्तु तुम्हारा 
बड़ा भाग्य हैं कि परमेम्वर ने तम्हें बलवनन्‍्त और आर रोग्य 
रक्‍खा है। प्यारे तम्हारी छोटो दुःखिया टह का सहज हो 
हु:ख हो सक्ता हे। यदि वुच्द आग में पड़ ता जल जायगी 
यदि गरम खोलता पानी उस पर पड़ तो स्कंस जायगो 


#००१०९१००फर्ण खाए आन 7 >> थीफाए 
0 226" 


8 2 हु 


| न 34 है 

०. यहि गरिरे पानी में गिरे और तरनन्‍्त निकाली न जाय गा 
वचह् डब जायगी अथवा एक बड़ी छरी तम्हारी टच में घंसे' 

तो उसमें लेक निकसेगा। यंटि एक भारी सिन्दक तम्हारे | 
सिर पर गिरे तो तम्हारा सिर कुचल जायशा यदि तम। 

.. खिड़की से गिये तो तम्हारी गटन टट जायगी। यदि 
कुछ ट्नि लो न खाओ तो तुम्हारी ट्ह्र दुबल हैे। कर बेराम। 
पड़ेगी और तम्हारा खास रूक जायगा ओर अन्त का तुम । 
ठण्ड हे।कर तरनन्‍्त मर जाओग ॥ ४ 
तम देखते हे। कि तम्हारो छाटो सो टह बहुत हो निबल। 

है। क्या तम अपनी द्ह के बराम हेने ओर टृःख पानी 

क से बचा सत्ते हा। तुम्हें उपाय करना उचित हे कि अपने 
का केश न देओ। तथापि केवल परमेग्घर हो तम्हारी टच! 
के। हर एक दुदेशा से जेसे आग पानी चोट चपेट और 
भांति भांति के रोग से बचा रक्ता हैे। घटना टका ओर 
परमेग्घर से यह प्राथना करो कि में तेरी बिनती करता हू 
कि मेरो इस छोटी सौ दःखिया टेह के केश से बचाय रख! 
ते परमेग्वर तम्हारी सनेगा ओर तम्हारी रखवाली सदा! 
करता रहेगा॥ क्‍ 


हूसरा पाठ ॥ 
माता की रखवाली के बिघय मं ॥ 


: हे दुलारे में तुम्हारी देह के बिषय बतला चुका हूं ॥ 


प 


) 


प्‌ 


मत 


ल्‍ तुम्हारी देह सदा से ऐसी हो थी जेसी अब हे,। 
नहों। परन्त एक समय निदान छोटो थी। । 
.. जब तम्हारी दह निदान छोटौ थो तब तुम क्या कहावते 
थे। छाटा बालक। , अब तम कछ कछ अपनी रखवाली 


भो कर सक्त हे! पर उस समय कुछ भो न कर सक्त थ। व्या 
छाट छाट लड़के चल सुक्त अथवा बोल सक्त अथवा आप 
से खा सतक्ती अथवा कपड़ा पहिन सक्त हैं। नहीं ॥ 

परन्त परमेश्वर ने तम्हें ऐसे के पास भेजा हे कि जिस 
ने तम्हं बाल अवस्था में जो ट्‌ टेके बड़ी चाकसी से पाला । 
बच कान थी। तक्‍्हारी प्यारी मां उसी ने तम्हारा रक्षण 
उस समय किया उसी ने तम्हं अपनी गाद में ले लेके पाला 


ले गई तम्हें नहलाया और कपड़ा पहिनाया। तुम अपनी 


0 के २2 ० 
मां का प्यार करते हा | हा ॥ 


. मुभ्के म,लुम हे कि तम प्यार करते हे पर मां किस ने 
० न ब्ब््‌ ] बर 

हम्हें दिई। वह परमेम्थर था जिस ने तुम्ह दयावन्त मां के 

पास भजा | 

कछू समय आग तम्हारा पता भौन था तब परमंग्रर 

तम्हारी छोटी सी ट्ह बनाई ओर उस ने तुम्ह तुम्हारो 


माता के पास भेजा जिस ने तम्ह देखते हौ मात्र प्यार किया। 
वबच्द परमेश्वर हो था जिप ने तम्हारी माता से तम्हें अति 


प्यार करवाया ओर उसे तम पर द्याल किया॥ 
3.9 


््श्ँ 


पैसा और खिलाया और तुम्हं बाहर हवा खिलाने का 


/"] 


 रहेगौ॥ 


््‌ 

« ,तम्हारी प्रमी माता ने तम्हारी छाटी सी दुःखिया दंह 
साफ बस्तर से संवारा और पालने में सेलाया जब तम रोए। 
तब तन्हें भाजन दिया ओर सेलाने के हेत अपनी गोद 
तम्हें हलराया और तम्ह सन्‍्दर बक्‍त ट्खाई जिसतें त 
हंसावे। उस ने तम्हारी सहायता किई ओर तम्हें देखाया 
कि तम कंसे केसे अपने पांव उठाओ।। उस ने तम्ह वोलंग 
का सिखाया ओर उस ने बर बर ऋंख की पुतली दुलारा 
प्यारा कहके चमा चाटा ॥ ४०: 
क्या तम्हारी माता अब ला तम पर ट्याल हैं। हां शव! 
ला हे। तम्हारी माता ने तम्हं इस सन्‍्दर, पाठशाला में 
भेजा हे और जब तम घर जाते तब तम के भाजन दती है। 
मेक्क मालम हं कि जब तक वह जीयेगी तम पर दयाल!। 


| 


परन्तु चेत करे कि यह मां किस ने तम का दिई है॥ 
मदन में रखने की सनन्‍्तो जहां काई तम्हं न ट्खता न 
तुम्हारो रखवालों कर सक्ता इस लिये परमे्पर ने तम्हें 
तम्हारी प्यारी मां के पाप भेजा ॥ | 
क्या तम्हारी मां तम का जीता रख सत्नी है। नहीं ॥ । | 
वह तम्ह खिला सत्ती हे परन्त तम्हारा खास नहों चला! 
सत्नीं। परमेश्वर तम्हारी चिन्ता पल पल में करता है यदि! 
वह तम्हें भल जाय तो तम्हारा खास रूक जायगा ॥ | 
क्या तम अपनो मांता को दया के लिये कभी उस का! 


हि ७७ 
धन्यवाद भी करते हो । हां। तम अनेक बेर कहते हे 
सलाम ओर कभी कभी उस के गले में हाथ डालके कहते 
है किहेप्यारोमां में तम का अधिक से अधिक प्यार 
करता हूं क्या तम प्ररमेग्वर के धन्यवाद न हेगे जिस ने 
तम के मां दिई और तम्हं जोता रखता है। तम घटना 
टका ओर जब तम परमेम्यर से बिन्‍्ती करते हे। ते यह 
कहे हे परमेग्पर त हमारे लिय कसा भला हे में तेरा”? 
घन्यबाद करता और तर्क प्यार करता हूं ॥ 

क्या परमेग्वर तम्हारी इन छोटो बिन्तियां को सनेगा। 
हूं परमेग्धर सनेगा और प्रसन्न हे!गा ॥ 


| ४ ... तीसरा पाठ ॥ 

| पिता को रखवाल्ती के विषय में ॥ 

बच कान हे जो तम्हें कपड़ा पचचिनाती ओर खिलाती हे। 

तम्हारी प्यारी मां ॥ 

| पर कपड़ छर भाजन मेल लेने के लिये तम्हारी मां 

टाम कहां से पाती है। बाप ले आते हें ॥ 

. तम्हारा बाप दाम कहां से पाता है। खत में काम करने से॥ 
तम्हारा बाप दिन भर काम करने कौ सन्‍्ती दाम पाता _ 

और घर में लाके तम्हारी मा का देता है ओर तम्हारी मां 

के कहता हे कि इस दाम में से कुछ तो खाने का माल ले 

और कुछ बालकों के टा। क्या तम्हारा बाप तम्हारे लिये 


/ 


नाई पावे। तम उसे देखने के आनन्दित होते हा। म जानता 


अपना हंसआ लेके रब्बी काटता ह यहां लॉ कि घाम के 


बाट जाइना पड़ता हे ॥ 


5 चर 
भाजन मेल लेने को अपना दाम देता हे तो उस में बड़ी 
ट्या है। क्या तम अपने बाप को प्यार करते हे ॥ | 

तम्हारा बाप कैसे बड़ परिश्रम से खेतों में काम करता हे. 
हे छाटी जमनी तम्हारा बाप क्या क़रता है। वच दावता 
है। तो तम्हारा बाप खलिहान में बड़ा परिश्रम करता ह। 
बसनन्‍्त कत में वह अपने टासब्लेके खास काटता हे और 
काटते समय उस की पीठ म्तुके मके दुख उठती है। चत में 


मारे उस का सिर जल उठता है। इस के उपरांत वक्ष 
अनाज का अपने सारे बल से टावता हे। बधँा में इहर॑ क्‍ 
जातता है यह, लो कि शीत ओर. ठंडी बषो उस के मु! 
में पड़ती हे ॥ १-३ 

यह सब किस लिये वह सहता है। इस कारण कि तम! 


के बहुत सा भाजन मिले और तम भले चड़ हे। और हर 
है| 


जातने के समय वच्द बिशष करके तम्हारी चिन्ता करता हो 
ओर आशा रखता हे कि घर में आके तुम्हें भले लड़के की 


हूं कोई समय तम उसे मिलने का घाते हो । तम चाकी लेको 
अग्नि के पास घर दते हे! ओर उस के घटनों पर कटके चढ़ा 


बेठते है।। कोई समय वुच्द बहुत थक जाता है ओर तम से| 
नहों बॉलता जब लों वह भाजन खा न चके तब लो तमन्‍्हे| 


| ढ़ 
| गंभिया तम्हारा बाप कान हे वह गड़रिया है। तम्हारा 
ट्नि भर भेड़ चराया करता है। केई समय राजत्री का 

है इस कारण कि मेग्नों और बेराम भेड़ों को ट्खे। 
से ट्यावन्त बाप परमेखर ने तम्हें दिये हैं। किस ने पहिले 
म्हारे बाप से तुम्हें प्यार करवाया। वुच्द परमेरूर था। 
म्हारा बाप तम्हें ऐसा प्यार करता है कि जो कुछ तुम्हें 


ग्रार उस के लिये वह कुछ अपने दाम गे से आता हे परन्तु 
म्हें उस में वुद्ठ अपने साथ रहने देता है। वुच्द तुम्हें अपनी 
गकियों में से एक पर अथवा एक छोटी तिपाई पर सन्दर 
ग्रग्नमि के पास बेठने टेता कै और वह अपने भाजन में से 
छ् तम्हें देता हे। यटटि तम्हारा बाप मर ज्ञाय तो तम क्या 
$रा। तब तो तम बिना बाप के बालक हेगे। क्या तम्हारा 
पमर"सक्ता ह्षे। हां। बहुतरे छाट बालकों के बाप 
हों हें। में ने एक छोटे बालक के बिघय में सना है जिस 
॥ बाप आति ऊंची सिढ़ी से गिरके मर गया। ट्ूसरे बालक 


कै बाप का घोड़ ने लात मारी और वुच्द मर गया। एक और 


स रे का बाप कुआ खोद रहा था कि इतने में उस का खास 


हिय वुच्द तुम्हें देता है। उस के पास एक छोटी स्कोपड़ी हे . 


है 


हुक गया । कितने के बाप रोगी हेके मर जाते हैं। यदि 


म्हारा बाप मर जाय किन्तु परमेश्वर उसे जीता रखता है। 


[म उस के जोते रहने के लिये परमेग्वर से बिन्ती कर सक्त 


है| बिह्ान के तुम यह कह्द सक्त हे कि बाप सांस का 


/ 


शै्‌ | ] 3 
ह ह। क्‍ 
कशल से घर लाट। यद्यपि परमेग्रर तम्हारे बाप का गम 


कहता हू उसे तम अपनी प्रार्थना में क्या कहते हे। १| 
हमारे बाप जो खगे पर है। हां तहकहारे इस बाप के अति 
रिक्त जो घर में है एक और भो खर्गीय पिता हे इस कार' 
परमेम्धर तम्हारा बाप हे। _क्या- तुम्हारा खर्गोय बाप मः 
सक्ता हे। नहों कभो नहों। क्या वह तम्हें पार करता है 
हां। वह तम के तम्हारे बाप से अधिक प्यार करता है | 
वुच्द नित्य तुम्हारी चिन्ता करता हे वुच्द नित्य तन्हें टेखता हु 
वह तम्हें अपनी बस्त में से देता है वह प्रसन्न करेगा जिं| 
तुम कोई दिन जायकर उस के संग खर्ग में रहे।। व॒च्द तम्हाई 
बाप के भी प्यार करता है व तम्हारे बाप का बाप है | 
आब उन बस्तुन का बिचार किया चाहिये जो तुम्हारे खगीश| 
पिता ने तुम्हें दिई हैं। आओ उन्हें गिनें ॥ ॒ 
९ बाप तुम्हारे लिय कमाने के ॥ 

२ मां तम्हारी रद्या करने का ॥ 

₹ घर रहने का॥ 

४ बिकछाना सेने का॥ 

४ आग तापने केा॥ 

६ कपड़ा .पचिन्ने का॥ 

७ भोजन खाने का॥ 

पर खास पल पल ॥ 
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चाथा पाठ ॥ 

. प्राण के बिषय म॑ ॥ 


| क्या परमेम्धर कुत्त३ पर भी टयाल हुआ हे क्या उस ने 
न्हें दृह भी हिईं है । हां ॥ 

| क्या उन्‍्हों की दड्डियां और मांस और लाह्न और चाम भो 
/। हां॥ 

| तम्हारे समान कुत्त कौभो रद्द हं क्या कुत्त को टच के 
मान तुम्हारी भो देइ है। नहों ॥ 

| तुम्हारे के पांव हैं। दा । कुत्ते के के पांव हैं। चार । 
म्हारे हाथ भी हैं। हां टो। कुत्त के हाथ हैं। नहीं ॥ 
| उन के भजा अथवा हाथ नहीं हैं परन्तु हाथ के बदले 
गीड़ हैं। तम्हारा चाम चिकना हे परन्तु कुत्त का रोम से 
एप है। क्या बिल्ली की ट्ह तम्हारी दह की नाई हे। 
हो वह रावां से भरी हु ॥ 

| क्या मर्गों की देच्द तम्हारी ट्ह् की नाई है मर्गो के के 
र होते हैं। दा। वेसे दो तम्हारे दो पर हों पर क्या 
उस के पेर तम्हारे पेरें के समान हों। नहीं मुर्गों के पर 
न ले और काले हैं ॥ क्‍ 
क्या तम्हारे चाम पर पर हैं तम्हारे पंख हैं और क्या ' 
नम्हारा मुंह म॒गों कौ चॉंच के समान है क्या मर्गों के दांत 
हैं। नहों । मुर्गों की टच तुम्हारी टेद्द के समान किसी 


जले 


९२. 
रैति से नहीं तथापि मरी कौ ट्ह है इस कारण कि 
के मांस इड्डियां और लोह और चाम हें ॥ । 
क्या मकदी की टच है। हां उस की काली सी रच है औ+| 
चार काले पेर जर दो पंख एऐना की नाई हैं उस की ट्रे 
तम्हारी देह के समान. नहों ॥ । क्‍ 
किस ने कुत्तों और घोड़ों और मर्गियों और मक्खिये | 
का ट्ह टिई और कीन उन्हें जौता रखता हे ।क्‍ 
परमेश्वर इन सारे जीवों की चिन्ता पल पल करता है | 
क्या कोई कुत्ता परमेश्वर का घन्यबाद कर सक्ता है। नहीं 
कुत्ते घोड़े भड़ें और गायें परमेग्थर का धन्यबाद नहा का| 
_ श्ते। क्या इस कारण कि वे बाल नहों सत्त। यह कारए 


नहों ॥ | 


कारण यह हे कि वे परमेश्वर के विषय ध्यान नहीं 
सत्ी परमेग्घर के बिघय उन्हों ने कभी नहों सना और न 
उस के बिषय कुछ समस्त सत्त हैं । क्यों नहों। क्या इ*| 
कारण कि उन का आत्मा तम्हारा सा नहों है। क्यात 
एक आत्मा रखते हे।। हां तम्हारी ट्ह में एक अ 
नाशोी आत्मा हैं जा कभी न मरेगा तम्हारा आत्मा प 
मेम्पर के बिषय ध्यान कर सक्ता ह ॥ « 
: जब परमेग्वर ने तम्हारी दह का बनाया तब तम्हा 
: च्आत्मा.का उस के भीतर रक्खा। क्या तम इस्स आनन्द 
जब परमेग्वर ने कुत्तों का बनाया तब तम्हारा सा आ 


क्‍ 


क्‍ 
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न के दह में नहों रकखा से वे परमेग्घर के बिषय ध्यान 
हो कर पक्त हैं ॥ 
क्या मं तम्हारे आत्मा का देख सक्ता हूं। नहों | में उसे 
हा नहों सक्ता काई उसे परमेग्वर के बिना नहों ट्खे 
हैं व॒ह जो कुछ तम इस घड़ौ बिचार करते हे 
। क्‍ हे पा 


ला है। इस कारण कि तुम्हारो ट्ह मर सतक्तो हे परन्तु 
न्हारा आत्मा किसी रौति से मर नहों सक्ता ॥ 

म तन्‍्ह बताऊं कि तम्हारी दद काहे से सिरजी गईं घल 
*। परमेश्वर ने घल का मास और लोह् बनाया ॥ 
 तम्हारा आत्मा काहे से बना। तम्हारा आत्मा परमेग्रर 
' बनाया है ॥ हे 

काई दिन वह क॒त्ता मर जायगा । और उस की लाथ 
की जायगी | जब उस कौ ट्‌ह मरो तो उस के सड्भः सब गया। 
एन्‍त जब तन्हारो टेह मरी ता तम्हारा आत्मा जीता रहेगा 
7_र तम किसी रीति से मिट न जाओग ॥ | 
यदि तम मरो तो कहां घरे जाओगे। तंम्हारी टच 
माधघि में गाड़ी जायगी पर तम्हारा आत्मा समाधि में न 
हेगा एक अज्ञान छेार बालक के भी आत्मा हे॥_ 


एक टन में किसी गली से जाते। था और एक मरदट की 
का 3 


कान भला ह तम्हारा आत्मा अथवा तम्हारोंरह। - 
'म्हारा आत्मा अधिक भला है। तम्हारा आत्मा क्यों अधिक 


घर... 


5 के 

सह क्‍ 
 सन्दक लिये जाते में ने रेखा और कई एक लाग उस के द 
प्ौछ रोते जाते थ। एक मरा बालक उस में था। क्या उस 
बालक का आत्मा सन्दक में थां। नहों उस का आत्म 
परमेश्वर केपास गयाथा॥ ... .. 
क्या तम परमेग्वर से आत्मा पाने के लिय उस का घन्य- 
वाद न करोग क्या तम उस की .बिनती न करोग कि| 
: तम्हारा आत्मा अपने साथ रहने के लिये लेवे। जिस समय 
कि तम्हारी देह मरे. बिनती करो कि जब मेरी टच मरो| 
ज्जैर धल में मिल जाय तो त हमारे आत्मा का अपने पास, द 

- रहने के लिय ले ले॥ ! 
कान सी बस्त नहों मरती आत्मा ॥ रा 
तम्हारी ट्ह सड़ गल घल हो जायगो परन्तु तम्हारा 
आत्मा सनातन लो जीता रहेगा ओर कभौ न सड़े न गलेगा | 
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पांचवां पाठ ॥ 
द््तां कें बिषय में ॥ 


तम जानते हो कि परमेग्पर खग में बास करता है। वहां 
बड़ उजले सिंहासन पर बठता ह उस कौ दह् नहों इसो 
कारण कि वह परामात्मा ह॥ हर 
क्या वच खग में अकेला बास करता हैं। नहीं दृतगणं 
उस के सिंहासन के चारो ओर खड़े रहते हैं । 


(6328, 
रेप 

हृतगण कोन हैं टूतगण आत्मा हैं ॥ ह. 

वे रूव्ये की नाई प्रकाशित हैं परन्त वे परमेग्वर के समान. 
ज्योतिषमान नहों हैं इस कारण कि वह रूव्ये से भो अधिक 
प्रकाशित है। सारे टूज़ परमेम्थर की ओर सदा ताकते रहते है 
ओर वह परमेग्वर ही हे जो उन्हें ऐसा चमकाता हे ॥ 
वे परमेश्वर के बिषय' में सेहावने गोत गाते हैं वे कहते 
है कि परमेश्वर कैसा भला है केसा पवित्रमय और केस! 

हानके॥ . क्‍ 
._खर्ग में रात कहां इस कारण कि टृतगण गाने से कभो 
'नहों थकते ओर सोने की इच्छा कभी नहों करते वे कभो 
| बेराम नहीं हे।ते ओर न वे कभी मरेंगे॥ । 
.. वे कभो नहीं रोते पर मसकराते और सदा आनन्दित 
रहते हें ॥ 
यदि वे नरखट होते तो आनन्दित न हेते नव्खटो लागां 
। का सदा शाकित करतो ह्ठे। दृतगण बहुते हो भले हें वे 
परमेश्वर के अति प्यार करते हैं और सब जो वुष् उन्हें 
आज्ञाकर ता हे कर लाते हैं ॥ द 
. जन के पंख हैं वे बढ़ी जलदौ उड़ सक्ते हैं और परमेग्र 
इन्हें हमारे पास हमारी रखवाली करने के भेजता है। 
जैसे हो परमेश्वर किसी ट्रत के आज्ञा करता कि जा ते 
बचत तरन्त जाता है वे बड़े बलवन्त करें और हमें हानिसे 
बचा सत्त हैं ॥ 


जे ब है हा पट टि पी | 
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का क्‍ 2 ह 
जम चाहते हे। कि ट्ूलगण राज्ो के समय तम्हारे पास रहें || 
तम का उचित हे कि परमेश्र से द्तों के नि्मित्त प्राथन द 
करो इस कारण कि वे परमेग्यर की आज्ञा बिना कहे 
नहों जाते ॥ श १६5० 
परमेम्प्रर उन का पिता हु उन के दा पिता तम्हारे 
समान नहीं हें ट्ृतगण परमेश्वर के पत्र हें ओर परमेग्वर 
के निवास स्थान खग में रहते हैं। जब तम अपने पिता को क्‍ 
आज्ञा के मानते हा तो तम ट्रतों के समान हो ज्ञा 
परमेश्वर की आज्ञा के मानते हैं ॥ 
.. टूतगण हम का बहुत प्यार करते हें उन की इच्छा हे 
कि हम भले हावें और जाकर उन के साथ खग में रहे । | 
जब काई बालक अपनी नटखटो के कारण पञ्यात्ताप करता 
और परमेश्वर से ऋमा.के हेत .बिन्ती करता हे तो दृतगण | 
अति प्रसन्न हेते हैं॥ 08 
जब काई बालक ज्ग परमेश्वर का प्यार करता बरान' 
पड़ता है और मरने के निकट है तो परमेगंर टृूतों से | 
आज्ञा करता हे कि जाओ और उस छोटे बालक के प्राण का | 
खग में ले आग्रे। तब ट्ृतगण उड़कर नीच उतरते हैं और | क्‍ 
व॒द्द हुलारा अपनी आंखें बन्द करता ओर अपना जियो, 
अपनी मःता को गोद में घरता है उस का खास रुक जाता | क्‍ 
और वुच्द मर जाता हैं उस का प्राण कहां है टूतगण उस |! 
के प्राण का खगे में लिये जाते हें ॥ -+: 3 


) 


| । ९७ 
. वह बालक अब केसा आनन्द है और उस का कष्ट जता 
रहा ओर वुच्द बहुत हो भला हे गया वह टूत के समान 
चमकता है। वुच्द अपने हाथ में बाज़ा लेकर परमेम्पर के 
धन्यवाद करने और अति सेहावने गौत गाने को आरस्य 
करता है। उस को छोंटो लाथ समाधि में रक्वी जाती जे 
माटो में मिल जाती है एक टिन परमेम्घर उस कौ लाथ रे ] 


'फ़र जिलावेगा ॥ 
हे प्यारे बालका क्या तम परमेग्वर से बिन्ती न करोगे 


कि वुद्द अपने टूतगण भेजकर जब तुम मरो तो तस्‍्हारे 
प्राण के अपने पास ब॒लाय ले ॥ 


छठवां पाठ ॥ ६ 
, दु८छ दूतगण के विषय सें ॥ 
| परमेम्वर ने खरे में रहना कब से प्रारस्स किया [हि 


एक समय था जब कि रूव्य न था परन्त परमेग्वर सदा 


| था ॥ 
एक समय था जब को ट्ूतगण न थ परन्त परमेग्र सदा 


ऐथा॥ 
_ किपो ने परमेम्वर को उत्पन्न नहों किया परन्त परमेम्पर 
॥ 5809 


९9 


5 


९्‌च्ध 
. सब बस्तन से पहिले से है ओर परमेग्थर हो ने समस्त बस्तुन 
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का बनाया ॥ | 


हतें के सिरश बहुत दिन बौते कितने टूतगण उस ने 
बनाथे काई नहीं बताय सत्ता अनर्गणित है और वे भले! 
और आल्टादित थे ॥ “० 
, परन्तु काई काई उन में से दृष्ठ हा गये उन्हों ने परमेग्थरः 
का प्यार करना व्यागा और अभिमानी और आज्ञा भंजका 
है| गये ॥ 7 
ते क्या परमेख्र ने उन के भ्वष्ट हे जाने के पौछ उन्हें खगगे 
में रहने दिया। नहीं उस ने उन्हें बाहर टकेल दिया औरों 
उन्हें बेडियों से जकड़ के अन्धेरे स्थान में मंट्‌ दिया॥ _ ; 
इन दृष्ट द्ृतगणोां में एक का नाम शतान था वहच्ध रा] 


ढूतों में पान था ॥ 
वह शेतान कहावता है वह बड़ा हो दुष्ट हे और 
फ्स्मेग्र से घिन करता हैं ॥ 7. 
वह कभी किर खग में नहों जा सक्ता परन्त वह ज | 
हम रहते हैं आता है और अपने संग और दुष्टों का 
लाता ह ॥ ह . | 
हम लाग शैतान का नहीं टेख सक्त हैं इस कारण कि वः 
आत्मा है परन्त वह सदा इधर उधर फिरा करता है + 
लागों से बरे कम करावे ॥ । 
शैतान बराई के प्यार करता है और वुच्द भला हे 


हा १८ 

हों चाहता शैतान लोगों के केश ओर रोने से अति 
प्रसन्न होता है और लागों की नटखटी दख वह अधिक 
हथित हे।ता है इस कारण कि वच्द बिचार करता हे कि 
आकर उस के संग'अन्धकार स्थान में रहेंगे ओर बुच्द 
हो इच्छा रखता है कि बहुत से लेग नरक में जावे और 
इसो निर्मित्त हम से दुएं कम कराने के उपाय करता और 
परमेख्र से प्राथना करने में हमें रोकता है॥ 

में तम से बखान नहीं कर सक्ता कि शेतान कसा दुष्ट हे 
वच्द टधा रहित है इस कारण कि वुच्द दुःख दने में प्रसन्न 
होता है बुद्द झठा है और लेगों का भ्यूठ बोलना 
सिखावता है वह अभिमानो है ओर चाहता हे कि मनव्य 
से परमेम्धर से अधिक माने वह डाहो हे ओर लोगों के 
आपउनन्‍्दमय नहों ट्ख सक्ता ॥ 

क्‍ ._ ज्तान अति आशा रखता है कि तुम मरने के पौछ उस 
के संग जाकर रहेगे वुच्द जानता है कि यदि तम उस के 
समान दुष्ट है। तो उस के संग रहे।गे। परन्तु वुच्द परिश्रम 
करता हे कि तुम्हें अपने समान दृष्ट बनावे जब तम क्राध 
| करते ते उसी के समान हेते ओर जब तुम कहते हो कि- _ 
| मस्ती क्या चिन्ता है तो उस ही के समान हे। ओर जब 
| तम अपने के भला समझते हो तब तुम उसो के समान 
 अभिमानो हेते हे। ॥ 

$ क्या परमेश्वर शेतान की आज्ञाकारी से तुम के रोक 


है] 


सकी | 
सप््य है। हां वह रोक सत्ता है इंस कारण कि परमेग्रर 
शेतान से अधिक बलवन्त है। इस्से अधिक परमेश्वर हल 
तम्हारे निकट रहता हे इस कारण कि वह सव्वज्न हे 
परन्त शेतान एक हो समय सवेज्ञ नहों हे सक्ता। यक्ष सत्य 
है कि शतान के पास अनेक टहृत हें जो उस की आज्ञा 
समान जहा कहीं वह चाहता जाते हैं. शेतान ओर उस 
हूत तम्हारे पास जब. तब आते हें। परन्त परंमेग्धर सदा 
. तम्हारे निकट हे वुच्द तुम्हारे आगे पीछ और चारो ग्यारो 
है। वह तम्हारे बिक्ाने के आस पास है जब कि तम शयनो 
. करते हेै। ओर वह तम्हारे मार्ग में हे जब तम चलते! 
फिरते हे। । इस लिये तम का शतान से डरना अवश्य 
नहीं केवल तम परमेग्वर से सहाय मांगो ओर वच्द तम! 
का ट्गा ॥ 


हेने से रोक सक्ता है। उससे बिन्ती करके कहे कि है प्र के द 
पिता तू मस्झे शेतान कौ नाई दुष्ट होने ओर नरक है 
पड़ने से बचा ॥ 


कर, 


सातवां पाठ ॥ 


जगत के बिषय में ॥ 


। '. पूहिला भाग ॥ 

| यह स्थान जिस में हम बसते हैं से एथ्वी कहावती है। 
ह अति सनन्‍्दर है। यदि हम ऊपर दृष्टि करें तो नीले आ- 
हश का देखते हैं ओर यदि नीचे दृष्टि कर तो हरी घास 
॥ रखते हैं। आकाश छत की नाई हमारे सिर पर फैला 
| और घास बिछाने की नाई हमारे पेरों के नीचे हे और 
म्रिमान रूव्य टोपक की नाई हमें उंजियाला दने को है 
ऐमेश्वर की एसो बड़ी दया थी कि उस ने एथ्वी का रुूजा 
॥र उस भें हमें बसने दिया॥ 

+परमेय्वर खगे में था और उस के समस्त ज्योतिमान टूत- 
ण उस के चारो ओर थे जब कि उस ने एथिवी का रूज 
| आरम्भ किया॥. 

| परमेश्वर का पत्र उस के संग था इस कारण कि परमेम्गर 
| पास सदा से एक पत्र था जो ठोक उसौ के समान था 
7र उस के पत्र का नाम यश खीष्ट हे वह महिमा और 
*ई में अपने पिता के समान था और पिता पत्र एक ही 
मेख्र हैं वे सनातन से साथ २ थ और वे एक हूसरे के 
ते प्यार करते हैं से पिता और पत्र एक हो परमेग्वर 
और उन्‍्हों ने एथिवी के रूजा ॥ 


पर । 

« परमेग्रर ने एथिवी का कंसे सजा अपने बचन से एथिः 
में पहिले परमेग्धर ने लंजियाले का सिरजा। ईय्प्रर 
कहा कि उंजियाला हावे ओर उंजियाला हे गया केव' 
परमेश्वर के और काई अपने बचन से किसी बस्त को सिर 
नहीं सक्ता परमेम्वर ने समग्र बस्तन के नास्ति से उत्प 
किया क्षे उस ने केवल आज्ञाकिई और उजियाला * 
गया॥' * . 
फिर परमेग्वर ने वाय को उत्पन्न किया तम वाय को नह 
ट्ख सक्त परन्त तम उस के स्यश का जान सक्त हे वाय सब! 
_है। कभी कभो तम उस के शब्द का सन सत्त हे से 
जिस पवन का शब्द चलते सन सक्त हो वह्ो पवन वाय हे 
फिर परमेग्वर ने कुछ जल को अव्यन्त ऊंच पर रकशे 
हे बादल जल से भरे हें ओर कभी र जल बरसता' 
ते हम उसे बा करते हैं ॥ द ः 
परमेश्वर ने एक बड़ा गहिरा स्थान बनाया और डे 
जल से भर दिया परमेश्वर ने पानी के आज्ञा दिई ओर व 
बड़े बल से गहिरे स्थान में जाता रहा और इसी पाने 
को परमेग्वर ने समद्र कह्दा॥. क्िता क्‍ 


करतो हों परन्त वह उस गहिरे स्थान से जिस में प 
मेश्वर ने उसे स्थिर किया क्षे बाहर नहों जा सत्त 
इस कारण कि परमेश्वर ने कहां तू वहों रह जौ 


3 


रहे 
'घो चलती तो समद्र बड़ा शब्द ओर हा हा कार 
पता हे॥ ह 
परत परमेश्वर ने हमारे चलने फिरने के ह्रेत रूखी भमि 
_गाइ ज़िस का हम छथिवी कहते हैं हम संम ट्र पर नहीं 
॥_ सक्त आर न हम उस में घर द्वार बना सक्ते हैं. परन्त 
जा हेसे दढ़ ओऔर.वठोर ओर रूखी है ॥ 
अब में उन पांच बस्तन. के जिन्हें परमेश्वर ने बनायो 
हैं बतलाय चका ॥ 
'डजियाला। २ वायु । ३ बादल। ४ समद्र। ५ रूखी भमि॥ 
(आओ सिरजनहार परमेस्वर का धन्यवाद करे जिसने 
बड़ी ओर सन्दर एथिवी का रूजा॥ 
आउठवां पाठ ॥ 
एथिवो के 'बिषय में ॥ 
हूसरा भाग॥ 


जब परमेग्धर ने रूखी भूमि का बनाया तो उस पर कछ 
था परन्तु वुद्द शन्य थी से परमेश्वर ने आज्ञा किई 
॥र भूमि से अनेक प्रकार की बस्तु जगों छक्ष उस में उपज 
हर वे भांति भांति की हरी २ पत्तियों से ठंप गये काई 
द ।म काई इमली काई अमरूत कहलाये और काईर | 
ड्रॉ में सन्‍्दर २ फल फले जेसे बर सेव नारंगी ग्यार 

जीर आदिक | | हे 
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. उस ने आकाश को तारों से भर दिया ॥ 


चास हो में उपजाया और भांति २ के मधुर सुगन्ध के 


न ट्खो होगी वह निःसन्दह बहुत ही बड़ा ः बच्चा 


र्‌४ ; 3 

तरकारी आदि भी एथिवी से उगों जेसे आल और ले| 
भिया केभी और सेम थे सब तरकारी कहावती हें ॥ 
आनाज भो उस में उगा काई गेहूं काई जब काई चन् 
कहाये जब अनाज कौ बालें पक जातों तो पेड़ कक जा! 
और वे सेने की नाई पोली पीली देखाई देती हैं॥ 
परमेश्वर ने कोमल हरो घास का,उगाया और फलों के 


| 
| 


जेसे चंपां गुलाब केतकी चम्बेलजी गलचांदनो कंबल केवड़ 
जो फलों में अति सन्दर हैं उपजाये ॥ | 
देखो में ने पांच प्रकार की बस्त जा एथिवो से उपजते 
हैं तम्हें बतलाई॥ द है द 
९ पेड़। २ तरकारी। ६ अनाज। ४ घास। ५ फल 
जब एथिवी घास और पेड़ों से भर गई तो अति सन्‍्द॥| 
दखाई दतो-थो परत कंबल परमेग्वर और द्रतां ने उस रत 
सन्दरता का देखा ॥ है है! 


चन्द्रमा का राजी के समय उंजियाला टने का बनाया ओर 


तम ने रूव्ये के समान दोौषभिमान बस्त कभी ओर के श क्‍ 


क 

गटा टेखाई देता है इस कारण कि वह बहुत टूर है बड़ 
तई समय गिर नहों सक्ता इंस लिये कि परमेग्पर उसे 
भिलता और उसे आकाश के बोचों बीच ज्ञलाता है ॥ 

| चन्द्रमा रूव्यं के समशन टौपीमान नहों इस लिय कि पर- 
श्र उसे रातों के समय अंधरा हो रहने टता है जिसते 
हम सस्तावें और विश्वाम' से से रहें | 

 लारों के केवल परमेम्धर के ओर केाई नहों गिन 
ज्ञा है वर उन के नाम और उन की गिनती के जानता _ 
| जब हम चन्द्रमा और तारों कौ ओर दृष्टि करें तो 


की ली पर रन पा के न के मर की 


नवां पाठ ॥ 
'पए्थिवी के बिषय में ॥ 
हर तोसरा भाग ॥ 
| परमेग्वर ने अनेक बस्त बनाई परन्तु काई उन में 
नोवधारी नथी तत्पम्नात उस ने कुछ जीवती बस्तु भौ 
बनाई उस ने आज्ञा किए ओर जल अनगिनित मछलियों 
से भर गया॥ क्‍ 
॥ तिन में काई छाटी काई बड़ी थों। तम ने हुएल 


ज्रथवा महा मच्छ का समाचार सना हेगा बुच्द- जलचर 
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मल्दिर के समान लम्बा है। मछलियां शौत हें और उन कि क्‍ 
पांव नहीं हैं वेन गा सक्तों न बोल सक्तों हैं ॥ 55७ 
परमेग्घर ने मछलियों से अधिक सन्‍्दर नभचर पवन में 
उड़ने के निरमित्त पखेरू भो जो पेड़ों में चहचचहाते ओर 
डालियों के बीच गाते हैं बनाये ॥ ४ 
चिड़ियों के डने हें और वे नाना प्रकार के चित्र विचत्रा 
'पांखां से विभषित हें जेसे फरीरी तोता के पंख लाल! 
हेतेकें ओर केाइल के काले कबतरों के काले कासनी! 
सफेद बेजनी ओर नोले जद होते हें परन्त मार सभो से। 
अधिक सन्‍्दर है उस के सिर पर चोटी होती हैं ओर 
लम्बी सो पंछ जो भमि पर घसिटती चलती है ओर 
काई समय जब वचह अपने डने पारताहे तो वे मानों 
बड़े पंखे के समान चित्र बिचित्र निरख पड़ते हैं टेहियल 
तोता मेना सामा ओर भजंगा कैसे मौठे राग से गाते 
हैं परन्तु एक चिड़िया हे ज्य सब से अच्छा गातो है 
वह बुलबुल कहावती हैं राजी समय जब टन की चिड़िया 
मान हे। रहतों तब वुच्द जंगलों में अति सेहावन मनभाव | 
: गीत गाती हे ॥ ॥ 
काई कोई चिड़िय पानो में तरतों हैं जेसे बतक और | 
सुन्दर राजहंस जिस का गला लम्बा ओर पंख पाला के। 
पमान खेत होते हें ॥ जा 
 काई २ चिड़ियें अति जची हें जेसे शत रम॒गें जे मन 2“ 


| 


२७ 
की नाई ऊंचा होता हे वह ओर चिड़ियां की नाई लड़ 
सक्ता हे परन्त वह अत्यन्त बेगवती टोड़ता हैं ॥ 
चोल्ह सो अपना खोंता अति ऊंचे पर ज़गाती है उस के 

पंख बहुत बली होते हैं और वह बादलों के बराबर जा कर 
मंडराती हे ॥ 
सब में कोमल पिण्डकी है वह गा नहीं सक्ती परन्त व॒च्द 
अकेले बैठ कर गटकती हे मानें वह बड़ी उदास रहती ह॥ 
में तम के सब चिड़ियां का नाम नहों बता सक्ता ह् 
परन्त तम आप बिचार करके ओर २ भांति के उन के नाम 
जान सक्त हे॥ 
| अरू और भांति के भी जीवघारी हैं. जो रंगबेय जन्त 
वा भवर कच्ावते हैं परमेश्वर ने उन्हें जेसे मछली आदिक 

पानी से वैसा नहीं परन्त एथिवो से उपजाया भचर अति 

3 है और वे एथिवी पर रंगते हें जेसे चौंगी आदिक 
काई २ रेंगये जन्त उड़ भो सत्ते हें जेसे मक्खियां ओर 
तितिली आटिक मक्खियां फलें का रस चुहुक कर मेम और 
मंध बनाती हें तितिली के पंख कसे रंगीले हे।ते हैं और 
उन की देह छोटे परों से ढ पी हे ओर वे कंसे रूच्म रूप हें 


कि टिखाई नहों ट्ते ॥ 
/ जब परमेय्थर ने समस्त कीड़े मकेड़ों का बनाया तब वे 


आच्छ और सन्दर थ ॥ 
. पुनि परमेश्वर ने पशुओं का बनाया जब उस ने आज्ष! 


शि 


और अनेक उन में चार पांववाले हें परन्त तम भांति भां 


और बकरी जो ऊंचे पवतों पर चढ़ती हे हां बारासिच 
जिस के सोंच अति सनन्‍्दर हें और सिंच्र जिस के भरे 


के चेतन्य आत्मा नहीं हे हां वे चलते फिरते और खास 


र्थ्र ४) ॥ | 
किई तो वे एथिवों से उपज ओर एथिवी पर चलते फिरते है 


! 


के पशन के नाम भी जानते हा जसे भेड़ बकरी गाय 
कु्ते ओर बिलेया ये हो पश कहादते हैं पर और २ भां[ 
के पश भी हें जैसे गिलच्री जो एक डाली से टसरे पण 
कटती फांदती है ओर खरहा जो अपनी मांट में रहता 5 | 
| 
बार हेते हें ओर बाघ जिस की देह पर चित्तो हे।ती 
| 
हाथो सब पशन से बड़ा है सिंह बलो कुत्ता चतर बार 
सिंघा महा सन्‍्दर परन्त भेग्ना बहुत हो कामल है पण्डको 
पछिये में और मेग्ना पशन में अति कामल क्षें॥ क्‍ 
अब परमेग्यर ने ए.थवोी का जीवघारियां से भर 
था ओर वे सब के सब अच्छे थे हां पिं् ओर बा द 
भो भालेथ और किसी पर चोट चपेट न करते थे क्‍ 
म॑ ने तम्हं चार भांत के जीवधारी बताए। ९ मछली 
तो जलचर | २ पच्चो नभचरं। ३ रंगवेये भचर जनन्‍्त 
४ ओर पश ॥ 2] द 


इन सब जीवधा रियां की ट्ह् हे परन्त तम्हारी नाई उ 


हैं परभेग्पर हो उन्हें प्रति टिन खिलाता और जीवता रख 
हे परमेम्धर सब के लिये भला है ॥ 


दा 


दसवां पाठ | 
आदम ओर इव्वा के बिषय में ॥ 


| ब्डः ०५» ः > 2 जे । 
प्रब म तम्हें बताऊंगा कि परमेग्घर ने सबसे पौछ क्या बनाया | 
5७ 2० 
| परमेगर ने भूमि कौ घल से मन॒व्य का पुतला बनाया 
शरिर उस में जीवन का खास फूंका और प्राण दिया ऐसा कि 
ननुय्य का परमेग्वर के बिषय ज्ञान हुआ आदम परमेश्वर कौ ? 
पाई पवित्र था और बच परमेग्पर के निपट प्यार करता था ॥ 
| परमेम्धर ने उसे एक महा सन्दर बारी में जिस में घने पेड़ 
शलों से लर हुए थे रक्खा इस बारो का नाम अदन था 
ओर परसेम्धर ने आटम के सब पच्ती पश टिखिलाए ओर 
उसे आज्ञा टिई कि उन के नाम रक्खे तब परमेम्वर ने आदम 
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है कहा कि में तम के समस्त मछलियां रंगवेय ज्ञीवधारी 
पच्तो ओर पश द्ता हू तुम्दों उन के प्रधान है| से आदम 
एथिवी को सब बच्तुन का राजा हुआ ॥ 
। वे कप । ० 
| और परमेम्वर ने आदम से कहा कि तू इस बारी के 
हर एक पेड़ के फल का जो इस में उग खाया कर तथापि 


| खबाली करने के आज्ञा दिई॥ 

| अब त॒म देखते हे कि परमेश्वर आदम पर कैसा अति 

ट्याल था। परन्तु आदम के पास काई मित्र न था कि उस 

के संग रहे इस कारण कि पक्ची पशु उरझे बात चोत नहीं 
चए 0 


दे ९ | किक 
कर रक्त थ तब परमेग्वर ने कहा कि वह आदम के लिया 
एक उपका रिणो बनावे से उस ने आदम को बड़ो नोंद 
डाला और जब वुच्द भारी नींद में था तब परमेम्धर ने उस | 
पसलियों में से एक्क लेके उस कौ सन्‍्ती मास भर दिया ओ (| 
उस्स एक उपका रिणी बनाई परन्त जब आदम जागा तो उस पर 
ने उस स्त्री के देखा और वह जन गया, कि यह तो मे 
' ही हड्डी और मास से बनी है और उस ने उसे अति प्यार 
किया उस उपकारिणो का नाम हव्वा था ॥ | 
समस्त बच्ु जा परमेश्वर ने बनाई तम सन चके हे। कि 
वे अति सुन्दर थों और सब के सब जीवधारो बड़े आनन्द 
में थे ओर किसी प्रकार का दुःख हाहाकार और पाप समस्त 
जंगत्‌ में नथा ॥ रु 
टन लो परमेश्वर जगत का सिरज़ता रहा और जब" 
समाप्त कर चुका तो उस ने ब्िश्वाम किया और फिर किसी 
बस्त का न सिरजा ॥ ! 
टृतगण ने इस जगत को जिसे परमेश्वर ने बनाया देखा था वे 
अति प्रसन्न थे और परमेश्वर की स्त्॒ति के हेत उन्होंने मंगला- 
चार किया था ओर ईस्घर का पत्र ईसा मसौच्द भो आनन्द था । 
इस कारण कि वुद्द आदम ओर हज्वा का प्यार करता था ॥ 
ओर में बसे जानता हूं कि जगत्‌ सिरजा गया था इस 
कारण कि बेबल में ऐसा ही लिखा हैं जा केवल परमेग्पर | 
 ह्ौकाय्रस्थ है। ] 


छः है 
' अ # 


बे ३७) 
ते आओ य जा जो बस्त ईम्घर ने बनाई हम फिर से गिने ॥ 
| एड जियाला। २ वाय। ३ बाटल। ४ समट्र। ५ रूखो 
मि। ६ वे बस्तु ज्ञा ए्थिवी से उपजती हैं। ७ रूय्ये 
ता और तारे। ८,और सब जोवघारी ॥ 
* ग्यारइवां पाठ ॥ 

प्रथम॑ पाप के बिषय म॑ ॥ 


प्रैर वे कभी स्कगड़ा न करते थ और परमेग्वर की दया 
प्रिर कृपा के हेत वे उस की स्तुति करते थ ॥ 

| कभो कभो परमेग्वर भो उन से बात करता था और वे 
इस के शब्द का सन कर मंगन हेते थे इस कारण किवे 
उंरसु डरते न थ॥ 

| परन्तु एक बात यह थी कि जिस के करने के हेतु परमेग्घर 
ऐै उन्हें निषेध किया था ॥ 

_ बारे के बोच में एक पेड़ था ओर वह नदी के तौर पर उगा 
बना और बहुत सन्‍्दर फल उस में फले थे परन्तु परमेय्यर ने 
ग्राटम और इहत्वा से कहा कि तम उस पेड़ का फल न खाना 
ग्रार यदट्‌ तम उस में से खाओग ता तुम मर जाओग ॥ 

| आदम और इहलत्वा का परमेम्वर कौ आज्ञाकारी भलो 
नगी इस लिये उन्हों ने उस फल के खाने की इच्छा न किई ॥ 


#- 


2 ओर डर गय और जाकर अपने का बारी के पेड़ में छिपा- 


' उस्झ कहा कि क्यों त इस सन्‍्दर फल को नहों खाती ॥ 


'निकस गया ॥ 


हु 2 
तम जानते है। कि शेतान कसा दुष्ट दुत है वह परमेग्पर | 
घिन करता है उस ने आटम और हव्वा से भो घिन किया उ 
ने इच्छा किई कि वे बरे होवें जिस्तें नरक में जायें इसी कारए 
उस ने यह बिचार किया कि जाकर उत फल के खिलाने के नि । 
मत्त उन्ह फसलावे वह बारी में गया ओर सप्प के रूप 
टेखाई दिया उस ने जब हव्वा का उस पेड़ के निकट ट्खा 


हव्वा ने उत्तर दिया कि में ऐसा न करूगी हम उस फल 
के कभो न खार्येंग और यदि हम खाय तो परमेग्वर ने क 
है कि हम मर जायगे तब सप्प ने कह कि तम निचञ्यया | । 
मरोग उस फल से तम बड्िमान हे जाओग॥ 
हत्वा ने उस फल की और टेखा कि उस में संखाद ओर 
वह सन्दर है ता उस के फल में से लिया और खाया आओ 
कुछ आदम का भो दिया और उस ने भो खाया ॥ 
. से उस फल के खाने से उन्हों ने बड़ा पाप किया और 
दुष्ट हो गये और परमेम्धर का प्यार उन के अन्तःकरण ह 


थाड़ो हो दर में उन्होंने परमेग्वर के शब्द का बारी में सना 


या परन्त परमेम्पर ने उन्हें देखा इस लिये कि वहसवज्ञ हें ॥ 
और परमेग्घर ने पकारा कि हे आदम त कहां है इस पर 
आदटम और हतव्वा पेड़ों से बाहर आये ॥ 


के 


| ह३ 
| तब परमेग्घर ने आदम से कहा क्या तु ने उस फल का _ 
बाया जा में ने तम्के बजा था । 

| और आम ने कहा कि इस स्त्री ने मरे खाने का कहा 
शैरम मे खाया॥ 

५ और परमेश्वर ने हा से कहा कि यह त्‌ ने क्या किया ॥ 
| हुजा ने कहा कि सप्प'ने मक्क खाने का कह ॥ 

' तब परमेश्वर सप्पे से अति क्राधित हुआ और कहा कि 


रे 


सहन सनातन लॉं दंड मिलेगा ॥ 
| परमेग्बर ने आदम ओर हलत्वा से कहा कि तुम मर जा- 
झेगे में ने तम्हारी देह घल से बनाई और बच घूल हो 
में फिर मिल जाय गी॥ 

. तब परमेग्वर ने उन्हें उस मघर बारो में रहने न दिया 
परन्त एक ट्रत का अग्नि के खड़ा के साथ भेजा ओर उस ने 
उन्हें बाहर निकाल दिया॥ । 
४त फाटक पर अपना खज़ लेके खड़ा भया जिसतें वे फिर 


बारी में न घस ॥ 


बारइवां पाठ ॥.. 

हे हे | परमेश्वर के पत्र के बिषय-में ॥ 

क्या तम यह सन के उदास नहीं हेते कि आदम और 
ऋहत्वा बारी से बाहर निकाले गय थ ॥ 


३४ 
बारी के बाहर कुछ सख न था इस लिये कि वहां * 
बनेले पेड़ और ऊंटकटारे डगे थे परन्त बारो के भी/ 

केवल मधर फलों और फलों के कछ नथा॥ 

.. आदम के भमि भी गोड़ने पड़ी तहां ले कि वह कर 

से पथोना पीना हेश।कर थक जाता था इस कारण कि बि 
परिश्रम छच्त फल नहों दते थे ॥ “ 
काई काई समय उस की दह में केश हे।ता था हां उस २ 

बाल भी पक गये ओर वह अन्त को निपट बढ़ा हे। गया 
अनेक बेर हज्वा भी कष्ट में पड़ती ओर दुबेल हे जाते 
. थी और उस की आंखों से आंसू भी गिर पड़ते थे हार 
. आदउम ओर हलवा यदि तम परमेश्वर को आज्ञाकारी 
करते तो तम सदा ले आनन्दित रहते॥ | 
अब आटउट्म ओर हत्वा का रूस पड़ा कि हम अन्त को 
मर जायग। परमेग्वर ने उन्हें बालक टिय परन्त उन्हें जाने 
पड़ाकि ये बालक भो मरनेहारे हें परमेग्धर ने उन्हें चिताय 
भी दिया था कि उन कौ ट्ह घल से बनो ओर घल ही मे 
मिल जायेगी ॥ ४ 
परन्तु एक बात उदास हेने की ओर भो थो कि कि व 
अधिक द्ष्ट हे गय। हां वे परमेग्वर के घन्यबाद से अ गे 
कौ नाई स्तेद्द न रखते थे। और वे ककन्म करने को बड़ी 
इच्छा रखते थे यहां ले कि वे शैतान अथात्‌ दुष्ट आत्मा 
के समान हे गये। परन्त शतान के यह आशा हुई कि 


० ५ 
ससमय उन वी दह घल में घरी जायंगो तो उन का 
॥त्मा उस के पास जायगा इस कारण कि शतान जानता 


हिल सक्त ॥ के 

| यहि परमेश्वर उन पर कृपा दृष्टि न करता तो वे अपने 
|न्तान सहित नरक में जा चुके थे। इस कारण परमेग्वर 
ऐ द्यासिन्ध है उस ने अपनी अपरमपार कृपा से उन 
र दया दृष्टि से ताका ओर उन को मुक्ति का उपाय 
ग्राप उदराया ओर सप्पे के श्राप दे आदम से यों प्रतिज्ञा 
री कि में तेरे और स्त्री केणओ तेरे बंश ओ उस के 
श में बर डालूंगा वुच्द तरे सीस का कुबलंगा आओ 
/ उस की णड़ो का कार्टगा इस ट्यासागर बचन में 
रिमेश्वर ने एक मक्किदाता का आखा निरुपित करके 
भर [ट्म ओ। हज्वा क॑ टट अन्तःकरण का जाड़ा थी पापा- 
मा के बल के तोड़ा ₹िद्वान जब समय आय तलाना 
बन खय॑ इंस्र कपानिध/ना अवतार ले नर रूप घारण कर 
न॒ यश मसौच् नाम घर व्यवस्था के बच्चन में प्रगट भय 
बप्रैन आज्ञा आदम बंश ने पिता के उल्लंघनी खभाव के 
द हू 'रण से टाली थी सो प्रभ ने मन बच काया से नित प्रति 


दा पु 
जे त्‌ उप फल का खायगा तो निश्चय मर जायग| 
आप अपने प्राण का रूवत्य में टिया और म्उत्य का जय कर 
और सबेथा ईम्नर के योग्य प्रवित्रमय प्रायस्यित्त दके तीसर। 
 दिवत जी उठा और जौवन मुक्ति क्ा अधिकारी करने के || 
. प्रभ यसअ समग्र आदम वंशों से नवौन नियम बांध बों 
आज्ञा करता भया कि जो मेरे केवल प्रायख्यित्त पर मनसो क्‍ 
' बाचा काया से विश्वास लावे ओ7 मेरी प्रमाज्ञा को अन्त'करए 
'से घारण करे ओ उस के समान फल लावे तो में उसे जी वनन। 
मक्तिद्वृंगा। यों परमेआअआर ने ऊपने सनातन प्रिय पत्र के 
भी जिसे वह निपट प्यार करता था न रख छोड़ा और | । 
के पत्र की भो कसी ट्या थी कि अपमने प्रकाशित सिहास् न 
और दूतों के और अपने प्रिय पिता के छाड़ ओर अवतार 
लेके प्राण दे ॥ $ | 
अब तम्हें जान पड़े कि हम आदम के नाती पोता 
ता हमारे हो कारण ईसा मसौह प्राण टने का आया 
भ्रष्ट और दुष्ट हैं हम “निःसन्देह् नरक हो में पंड़ते बह 
मसीह इमारे बदले मरने का अंगीकार न करता तो 
उचित हे कि पिता पत्र का प्यार करें इस लिय कि उन्‍हें 
हम पर छकपा किई ॥ है क्‍ 
 ज्याओ दूतों के संग परमेश्वर का घन्यबाद करके कह 
. हे पिता हम तम का नमस्कार और तम्हारे के।मल प्रम ओऔ 
प्रिय पत्र के देने के हेत तम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ५. ४ | क्‍ 
। क्‍ क्‍ 


७] 


है, ३७ - 
हे पत्र हम तेरे कोमल प्रम और तेरे इस भवसागर में 
प्राने बलि देने ओर मर जाने के हेतु तेरा घन्यवाद करते हैं ॥ 


हा 


का 
हल, तेरइवां पाठ ॥ 
/क * झ्रियम कन्या के विषय में ॥ 
| परमेश्वर ने आट्म ओर हतव्वा से कहा कि में कोई समय 
ग्रपने पुत्र का तुम्हारे हेतु मरने का भेजंगा। परन्तु आएम _ 
पर हत्वा ने परमेग्थर का प्यार न किया इस कारण कि वे 
दृ्ट हो गय थे ॥ 

| क्या परमेश्वर उन्‍हें सघार न सक्ता था ॥ 

हां वह उन्हें सधार सक्ता था इस लिये कि खगे में एक 
धमात्मा है जा उन के अन्तःकरण का पलट सक्ता था ॥ 

हे छ।टे बालको तम्हें जान पड़ कि हम सब के सब दृष्ट 
हैं परन्तु परमेश्वर अपने घमात्मा से हमें अच्छा कर सक्ता 
हैं । यदि परमेग्थर अपने घर्मात्मा का हमारे हृदय में रकवे 
ना हम किसी रीति नरक में जाकर शैतान के संग बास 
न्हों कर सत्ता ॥ 

में आशा रखता हू कि तम घमात्मा के निमित्त परमेम्यर 
हैबिन्ती करोगे। उसे कहे! कि हे परभेम्भर अपना घमात्मा 
परे हृट्य में डालके मस्ती अच्छा बना ॥ 


. आदम के बहुत से बालक और नातो पेता हूए और 


. सन के भी बालक हुए अन्त का जग्रत्‌ मनुय्यों से भर गया| 
यहां लां कि वे अगणित हो गय ह. ... 5६ के क्‍ 

आदम ओर इहत्वा के मरने के बहुत दिन पौछ जब कि| 
जगत मनव्यों से अत्यन्त भर गया तब परमेग्धर ने अपनें| 
पत्र से कहा कि अब त जगत में जा ॥ | 
. परत पत्र का छाटा बालक हेरना अवश्यक था क्यां कि द 
सब कोई पहिले छोटा बालक हेता हे ॥ 

से परमेश्वर का यो ही भाया कि अपने पत्र का एक | 
स्त्री का बालक करे और उस स्त्रो का नाम मरियम था उस 
के काई पत्र न थे वुद्द बहुत ससौल सती थी और बिक क्‍ 
के प्यार करती थी से। परमेग्थर का घमात्मा उस के अन्तःको| 
रण में आया और उस के दौन जऔर केमल किया॥ 

एक दिन एक टूत उस के पास आया ओर जब मरियम 
ने उस ट्रौपिमान टूत के। देखा ते वह अत्यन्त डर गई पर तत! 
हूत ने कह्दा हे मरियम त्‌ मत डर इस लिय कि परमेत्य] र | 
तम्क से प्रसन्न हैं वह तेरे पास एक बालक को भेजंगा: श 


बच्द आकर मनव्यों के शतान से उद्दारेगा ॥ | 
मरियम ट्ूत के बचन का सन के अत्यन्त व्याकल ] | 
झ और अपने मन में अति चिन्ता करने लगी किम ता ऐ फ 


| ३८ 
परमेश्वर की कृपा दृष्टि के हेतु मधुर गोतें से उप का घन्य- 
बाद करने लगी और मरियम ने कहा कि मेरा प्राण प्रभ * 
की महिमा करता है और मेरा आत्मा मेरे मक्तिदाता से 
आ्यानन्दित हक. 

| मरिधम ने अपने बालक के अपना मुक्तरिदाता कहा इस 
लिये कि वुच्द जानती थी कि वह उसे नरक से बचावेगा ॥ 


चाौदचइवां पाठ॥ 

ऊँसा का जन्म | 
मरियम का पति जिस का नाम यसफ था वह बड़ा धर्मों 
और मरियम पर बहुत दयाल था॥ 
| मरियम के पुत्र उत्पन्न होने से पह्िले एक बड़ राजा ने 
यह आज्ञा प्रचारी कि सब काई उसे कर ट्वे से। मरियम 
और यूसफ ने कुछ राकड़ लिया और घर द्वार छोड़ के टूर 
देश का गये जिस्तें राजा का कर ट्व अन्त का वे एक नगर 
में आये जिस का नाम बेतलहम था॥ 
. यह राजत्री का समय था ओर सेनने की जगच भो न थी तब 
तो वे एक सराय में गये ओर वहां के प्रधान से बिन्ती करके 
कहा कि हमें कृपा करके टिकने दओ इस लिये कि हम 
बहुत टूर से चले आते हें ॥ क्‍ 
| परन्त सराय के प्रधान ने उन्हें उत्तर दिया कि तम्हारे 
लिये सराय में ठार नहों हे ॥ 


हर 


.. मार्ग में साोवे तब मरियम ने प्रधान से कहा यदि 


््य 


ज्ञान गईं कि यह परमेगश्वर का पुत्र हे यद्यपि वच जे कर | 


' लिब कि कहों एसान हे कि पश उसे टबा डालें सो उ 
ने उसे चरनी में रक्वा ओर व॒च्द उस के पास उस की 
_ करने का बेठ गई ॥ कं | 


और केमल तकिया मिलौ परन्तु ईसा एक चरनो में द 
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शोलवन्त मरियम अब क्या करे अवष्य था कि वह बा 


आज्ञा हे। तो हम तवेले में से रह ॥ ' 
से मरियम ओर यसफ तवेले में गये वच्ां गाय ओ | | 
गरहे थे ॥ द | | 
ब मरियम तवेले में थो तो परमेश्वर ने उस छाट बाल 
का जिस की उस ने उससे प्रतिज्ञा किईं थी भजा वह तु२ 


बालकों की नाई था ॥ 

उस ने उस बालक को बस्तर में लपटा जा रूती बस्तर 
लाता है परन्त उस के पास बालक के सोने के लिये पा 
न था और उस की मा उसे भमि पर भौ न लेटा सकी 


मरियम इस प्यारे बालक का अव्यन्त प्यार करती थी 
उस में और बालकों की नाई पापन था परन्तु वुच् | 
अति दौन ओर केामल था। यद्यपि और बालकों का पाल 


पड़ा रहा॥ 
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, पन्दरइवां पाठ॥ 
गझुरियां के बिषय में ॥ ' 


| बतलइम के निकट मेदान थे,ओऔर उस रात को जिस में 


निकट बेठ थ क्यों वे राची के समय बेठकर जाग रहे थे। 
प्रनो भेड़ां का हुंडार और सिंह से जा रात के। चलते 


सिंह नहीों हें परन्तु बेतलह्मम के निकट अनेक बनंले पश 
| और देखो कि प्रभ का हृत उन पास आया ओऔर एक 
बड़ा उजियाला उन के चारों ओर चमका और वे बहुत 
! च्न्श्् 4 ः ७ | >>] 

डर गय उस टूत ने तब उन्‍हें कहा कि मत डरो में तम्हारे 
[स मंगल समाचार लाया हूँ परमेमख्यर ने अपने निज पत्र का 


लक है ओर चरनी में लेटा हुआ है बैतलहम का जाओ 

गैर तम उसे वहां पाओएे ॥ 

दूत यह सन्द श कह ता ही था कि इतने में सकड़ां हृत 

की सेना आकाश में प्रगट हुई ओर परमेग्वर की स्ततति 
गातोौ ओर कहती थो ॥ 


॥8 १ ॥। 


फिरते हैं बचाने के हेत | जहां हम बसते हैं हुंडार और 


से तुम्ह नरक से छड्जारने के हेत भेजा है वह अभी 


जज 


कि महान्‌ परमेश्वर ने अपने पत्र का मनव्यों के बाचाने के 


है. ः 
हैत भेजा है उस की कृपा भलाई के कारण उस का धन्य 
बाद करो ॥ जा 
अन्त के ट्ूत खगे के फिर लोट गये और गड़रिये 
केले रह गये ॥ न्‍ः 
: क्या वे अपनी भड़ों के पास फिर रहे॥ 
नहीं उन्‍्हों ने कह्दा कि आगे! चलें ओर परमेग्धर को 
पंत्र का टख॥ ॒ 
वे बेतलहम के घाये और सराय के तवेले में जाय वच् 
एक बालक के चरनी में लेटा क्ुआ मरियम और यसएण् 
के उस के निकट बठ हुए ट्खा तब गड़रियों ने क 
कि यही परमेरूर का पत्र है इस लिये कि टूतों ने आज को 
रात हम का यह्दी पता दिया क्ै॥ | 
ओर जब गड़रियों ने बेतलह्म के बासियां से परमेग्परण 
के पत्र आर दूतों का समाचार कहा तो वे अति अचम्सित 


चलन $>॥ | | ; 3. 
५ । 
६०१७-०७." 0.माओ न १७-१०. ९०८ न पवन २0० भी २०++ चिकल न्‍त मं ५-ह ; 
५. | ॥ 
# . 


से।लइवां पाठ ॥ 
ज्ञानियां कें बिषय में ॥ जप 
। काई घनो और ज्ञानी मनव्य थे जा जेनलइम पे ब् (१: ] 
टूर पर रहते थे उन्हें जान पड़ा कि परमेग्धर ने अपने पत्र " 
इस जगत में अवतार लेने के भेजा है पर उन का इतन 


ज्ञान न था कि डसे किस रोति से ओर कहांपाव से र- 
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वैश्वर ने एक महा सन्दर तारे का आकाश में प्रगट किया 
उन ज्ञानियों से यों कहा कि जिधर यह्ट तारा जाय 

्॒न्‍र भी उधर चले जाओ। ॥ | 

जी ज्ञानियों ने अपने घर द्वार छाड़े और यात्रा के चल 

निकले पर पहिले उन्‍्हों ने यद्ध बिचारा कि आओ। हम 

रमेय्वर के पुत्र के लिये कुछ भेंट ले चलें इस लिय कि बुच्द 

ने द 

| निदान उन्‍्हों ने सोना और लाबान ले लिया और तारे 

का देखते हुबे चले गये यहां लो कि वुच्द तारा बेतलहम 

के एक घर पर आयके ठच्रा ओर वे उस तारे को 

उखके अत्यन्त आनन्द से आनन्दित हुये इस लिये कि वे 

के पत्र को देखने की बड़ी लालसा रखते थे और 

वें खर में आये तो मरियम और उस के बालक ईसा 
ट्रेखा और दण्डवत करके उसकी पजा करी और उसे पर- 

ैश्वर का पत्र और राजा कचने लगे ॥ 

और अपनी भेंट निकाल कर उसे चढ़ाया मरियम 

खन थी पर अब उस के पास कुछ रोकड़ हुआ कि अपने 

टे बालक के लिय कुछ बस्तु मोल लें ॥ द 


#.... है 
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कफ ए- सत्रह॒वां पाठ ॥ 
<%% हेरोदेसख राजा के वियय में ॥ 


| एक महा दुष्ट राजाथा जिस का नाम हेरोट्स था 


| #॥। 


रा 5 । 

वह्च बैतलहम से एक थाड़ी टूर पर रहता था कहीं उस ने | 
सना कि बेतलइम में एक बालक उत्पन्न हुआ हे और कि 
काई लेाग कहते हें कि वुच्च बालक राजा हैं॥ ५ 


“ का घात करूंगा जा राजा कहलाता है ॥ थ् 
द हेराट्स इलना जानता था कि वह बालक बतलह्म मर मे 
है परंत इस के अधिक और अनेक बालक भी थे पर वुच| 
टौक न जानता था कि वब॒ह बालक जा राजा कहलाता ' हैः 
से कान सा हे ॥ , 08 78. प 
 परन्त बहुत लेग उसे जानते थे कि वुद् कौन सा है| 
और उसे प्यार भो करते थे और न चाहा कि उसे हेरो रण 


के घात करूंगा। तोब्या तमन्हारी बिचार में आता * हक 
कि परमेश्वर ने अपने पत्र को घात करने द्या। नहीं। 
बरमेस्वर जानता था कि हेरोाद्स क्या करने पर हे इ ड्ु 
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मरियम और बालक के लेकर दूर भाग जा यूसफु स्कट उठ 
खड़ा हुआ ओर मरियम और बालक को बछड़े पर चंढ़ा 
करके चल निकला ओर जब वे चले उस काल अधियारा. 
था से उन्हें जाते किसी ने न टेखा ॥ 
. बिहान हेते हो सिपाही हेराोदे्स कौ आज्ञा के समान 
खड़ लेकर आये कि सव बालकों के घात करें उन्‍्हों ने 
एक एक द्वार खाल कर पूछा कि इस घर में कोई बालक 
तो नहीं हे और यदि पाया ते उस कौ माता कौ गोद से 
स्पट कर उस का सिर तलवार से भट्टा सा उड़ा दिया यह 
कुट्शा ट्खते हो उस की माता बिलख बिलख के रोई ॥ 
. यदि तुम गलियों में जाय निकलते तो स्त्रियां के रोहन 
और बिलाप के अधिक और कुछ न सुनते कि हाय मेरा 
सुन्दर बालक मर गया में उसे फिर कभी न टेखंगौ ॥ 
.. क्या इंसा भी चात किया गया था। 

नहों वह बेतलहम से निकलकर ट्टर चला गया था 
इस लिये कि परमेम्मर ने उसे ट्रर देश भेज दिया था इसोौ 
कारण से हे रोट्स उसे मार न सका क्योंकिपरमेग्यर की इच्छा 
न थोीकि वच इतनी जलदी मर ॥ 

अन्त के जब हे रोट्स राजा मर गया तब परमेम्पर ने 
"एक दूत यसफ के पास यह् भेद बतलाने के जब बुच्द से 
गया था भेजा ट्ृत ने आकर यह सन्देश कहा कि हे यस॒फ्‌ 
अपने देश के फिर लोट जा क्योंकि हेरोदेस मर गया हे 


स्‍उ्््ऋ 


यह समाचार सनते हो यसफ मरियम और प्रिय बालक 
बछेडे पर चढ़ा कर अपने टेश में फिर लाट आया॥ 


बातें करने के काई मित्र और न भोजन खाने को॥ 


रहते थे रात का वे गरजते ओऔर गरीते थे पर ईसा 


>शलेकड 


४६ 


यसफ बढ़ई था और ईसा उस के ओर मरियम के संग 
रहता ओर उन की आज्ञाकारी करताथा वह बुद्धिमान' 
बालक था और परमेस्वर के बिषय ध्यान करने में बड़ी 
प्ौति रखता था ओर परमेग्वर उठ का पिता उसे बहुत प्याण 
करता था ओर हर काई उद्झ सतह रखते थे इस लिय 
बच बहुत कामल जैर दयाल था ओर ज्यों ज्यों वश है! 
सयाना हुआ व्यों व्यों लोग उससे अधिक प्रेम करते थ ॥ | 


आअटारइवां पाठ ॥ 

द परोचा के बिषय में ॥ 

_ जब ईसा सयाना भया ते उस ने जाना कि उसे डचिः 

है. कि एक स्थान से टूसरे के जाये और मनय्यों के 
परमेश्वर कौ बिधघि सिखावे॥... ५ 
परन्तु पहिले वुच्द एक स्थान में जा बन था आप अब् इ 

गया वहां उस के सेने के हेत काई घर न था और * 


राजी के शोत ओर टन को गस्मों' हातो थी ॥ 
. बहां कोई मनय्य न थे परन्त सिंह हुंडार ओर 


अपने पिता परमेम्धर पर भरोसा रक्खा॥ 


द 8४७ 
व्वालौस दिन और चालौस रात उसने कुछ न खाया 
हर परमेग्थर ने उसे जीता रकवा जिस समय वह अकेला 
_ उस ने मंन में अपने प्रिय पिता से बात्ता किईं ॥ 
अन्त के कोई आया ओर उसके बाला ॥ 
से वह कान था ॥ 
| बच न तो मनव्य न पवित्र ट्रत न परमेश्वर परन्त शतान 
ग्रामें उठ का बखान नहों कर सक्ता कि वुच्द कंसा था ॥ 
। बच्च ईसा से दुष्टाई करवाने के लिये जिसतें वुच्द अपने 
पता परमेम्धघर की न माने उस की परोच्या करने का आया. 
ग्रा। वह जानता था कि ईसा का भूख लग थी। से उस 
उदच्झं कहा कि इन पत्थरों का रोटो बना परन्त ईसा ने 
प्र कौन मानो इस लिये कि परमेम्बर ने आप ही उसे 
खलाने की प्रतिज्ञा किई थी ॥ 
इस के पीछ शतान उसे एक काठ की चाटौ पर ले गया 
जो गिरजे से भो अधिक ऊंचा था टखो ऊंचे स्थान की 
चोटी पर खड़े होने से कैसा भय लगता है यदि काई चोट 
से नोचे के म्कांके तो कांप उठता हैं ॥ 
_ फिर शैतान ने ईसा से कंहा कि तू अपने का इस स्थान 
से नीचे गिरा दे क्योंकि तेरा पिता अपने टूत भेजकर तम्क 
चोट लगने से बचा लेगा इस कारण कि तू जानता हे कि 
उस ने तेरी रखवाली करने के निमित्त बचन दिया हैं ॥ 
| यदि ईसा आप को वहां से गिरा दृता तो क्या भला 


.. करता। नहों। ईसा जानता था कि यदि वचन आप-को 


/ 


के पिता ने कद्दा था वेसा हो किया से ट्खो आदम आज्ञा | 


सदा एसे काये करता था जा उस के पिता को प्रसन्न थे॥ | 


जगेत तेरा हा जावे यदि त मर्स टण्डवत कर जे पु | 


|.3“र 


+& ] 


गिरा दे तो उस का पिता उसमे प्रसन्न न होगा ओर व 


फिर शतान उसे एक महा ऊच, पबत को चाटी पर लो| 
गयाओर जगत कौ समस्त सन्दर बस्तुन का जसे फंलवारो | 
काठे जहाज रथ बहल ओर सनन्‍्दर सनन्‍्दर बस्तत ओर ज्य | । 
नार टिखाये उस ने कहा कि इन अच्छी बस्तन की 
ट्ख में उन सब बस्तन का तभ्के ट्ऊगा यहां लो कि 
परमेग्वर बखान ॥ | ॥ 

परन्तु इंसा ने उत्तर टेके कहा कि में केवल अपने पिता से | 
प्राथेना करूंगा पर तस्कर से नहीं ॥ 7» > 

से इंसा अपने पिता का जगत की सारी बस्तन ह 
अधिक प्यार करता था॥ हा 
_ आदम ओर हव्वा ने शेतान की आज्ञाकारी किई ओर 
परमेग्वर को आज्ञा का भंग किया परत इंसा ने जेसा उ द 


लंघक आर ईसा आज्ञा पालक था ॥ 

. तब शैतान ने उसे छोड़ा और देखो कि ट्ूत आये 

उस की सेवा किई ॥ । 
शेतान इधर उधर चलता फिरता क्षे और बालकों का | 

दुष्ट करने का उपाय किया करता हे सिंह ते केवल तुन्हारी। 


86 
रह भक्त सक्ता है परंत शेतान घात में लगा रहता हैं कि 
नम्हारा आत्मा आर ट्ह का नरक में ले जाय शतान तम 
ते बैर रखता है वह तम्हारे बैरी है परत प्रस्मेश्वर शैतान 

अधिक बलवन्त ऐ तम परमेश्वर से बिन्ती करो कि 
हे । शेतान की आज्ञाकारी से बचा तो वह तुम्हें बचाय 
रक्खेगा । है 


. लब्नौसवां पाठ ॥ 


'बारचह शिव्यें के विषय में ॥ 
| जब[ईसा सयाना भया तो उस ने लागों के आगे अपने पिता 
के बिषय में सिखाना ओर उपदेश करना आरस्म किया ॥ 
| बुच्च कहां उपदेश करता था ॥ ४ 
| काई केई समय वह मनव्यों के! एक स्थान में जो 
मन्दिर की नाई था उपदेश करता था ओर काई समय खंत 
अथवा मदान में काई समय पहाड़ की चोटो पर ओर 
काई समय व॒द्द नाव पर बैठता था और लाग उस की सन्न 
के तट पर खड़े हाते थे से। ईसा एक ही स्थान में नित्य 
नहीं रहता था परन्तु हर एक नगर ग्राम और डगर में 
फिरा करता था ॥ द 
क्या ईसा अकेले हो इधर उधर फिरा करता था। नहीं । 
|उस के संग उस के बारह मित्र नित्य रहते थे जिन्हें उस ने 
अपने बारह शिव्य कहे॥ 

छ 


हँ 


५० ही 


बारह कितने होते हैं आओ।ए इस केाटरी के बारह बाल! 
के के गिनें ते यह बारह भयेबस ईसाके ठौक इत 
हो शिवाय का, (५४ 5 हर शी 

एक का नाम पतरस एक का यय्न्ना एक का यंद कब ब| 
और एक का नाम सोमा था बत और, सब के नाम न 
ऊंगा इस लिये कि तम भल जाओग ॥ 

पतरस मकछआ था उस के पास एक छाटी सी नाव 
और वच् निश टिन मछली पकड़ा करता था यअकब ओऔः 
यहन्ना के पास भौ एक छोटी नाव थी जैर वे भी मछ 
पकड़ा करत थ ॥ । " हू । 

एक दिन ईसा उन की नाव के निकट पहुचा तो उस । 
पतरस़ और उस के भाई अन्दरियास के मछली पकड़ने | | 
लिये समद्र में जाल डालते टेखा ओर ईसा ने. उन्हें क | 
कि मेरे साथ आओ तब पतरस ओर अन्‍्दरियास ने तरन्तो 
अपने जालें और नावें के छोड़ा और उस के साथ है| 

लिये ॥ जज द 
. और ईसा ने थोड़ी टूर आगे बढ़के यञकब ओर 
यूइ्ज्ञा के अपनी नावें पर बठे हुप जाल सुधारते देखा 
तब ईसा ने उन से कह्दा कि मेरे साथ आओ ओऔरर वे अपने 
जालों का छोड़ कर उस के संग हे। लिये ॥ जे 
ईसा ने अपने साथ रहने के लिये जिन्हें चाहा उन्‍हें चन. 
लिया ॥ ्ज 


५ है पे 
हा में तम्हं बतनाऊ कि ईसा ने अपने साथ नित्य रहने 


ड़॒ता है कि इस का कारण क्या था॥ 

ईंसा की इच्छा यह श्री कि उन्‍्ह परमेग्यर अपने पिता के 
बषय सिखावे जिस्तें वे उस के ज्ञान का भेद औरों के सिख- 
त़ावें वे उस के साथ रहने और उस की बातें सन्न से बहुत 
सन्न थे क्या तम भी उस के साथ नित्य रहने को प्रसन्न हे। ॥ 
| जब ईसा अपने शिव्यों के संग अकेला हेता था तो उन्हें 
प्प्त भेद परमेश्वर और खगे के बिघषय बतलाया करता था 


प्रौर वे उस्स अति प्रीति रखते थे हां वे उसे गुरु ओर प्रभ 


कहते थे परंतु वुच्द उन्हें आर अधिक प्यार करता था इस 
लिये कि उस ने उन्हें अपना मित्र कहा ॥ 

| ईसा उन्हें अपनो बस्तुन में से बांट देता था परंतु ईसा के 
02% कप जे ५ 8 (कल ब्् 

[इने के लिये घर न था ओर उस के पास थोड़ा हो रोकड़ 
गराकाई केाई समय वे बहुत टूर चलने के कारण थक 


प्र परंत ट्यावन्त परुष उन्हें अनेकन बर अपने घर बला- 
र उन का आदर भाव करते और उन्हें भोजन देते थे ॥ 
“और केई केाई परुष उस पर हंसते ओर उसे बिराते 


लिये बारह मित्रों का क्यों चना तम को केसा बस्क 


च्च्टा 


ते थे और केाई केई समय वे अति भखे और प्यासे हे।ते 


| -क्दया-शिव्य भले थे नहीों वे भी हमारे तुम्हारे समान बुरे 
परंतु ईसा ने अपने आत्मा के उन में डाल कर उन्हें. 


. एड द हे 
भला बनाया। पर शिष्य लोग ईसा के समान पवित्र मय 
घे अनेकन बेर वे आपुस में एक टूसरे से लड़ते भकगड़ते थे 

आर कोई केई बेर वे दौनों पर ट्याल न हातेथ॥ | 


है 
बोसवां पाठ॥ 

पहिले आासय्यै कम केविषय में ॥ 

मैं ने तम्हें पहिले बतलाया कि बहुधा लोग ईसा ं 
अपने घर बुलाते थे। पर अब में तम्हें एक पुरुष के विषय 
/ जिप ने ईसा के बलाया बतलाऊंगा उस ने एक जेवन र 
दिया और ईसा उस नेवते में गया हां ईसा की माता मर 
यम और उस के शिव्य भो गये उस जेवनार में इन से अधिक 
और बहुत लाग भौ थे ॥ जु 
वहां लागों के पीने के लिय कुछ थाड़ी मट्रा भी थी जर 
बचह निदान एसो थाड़ी थो कि जलदौ खरच हे गई॥ ॒ द 
इंपा जान गया कि मदिरा चक गई। ता क्या वह ु 
का और मटिरा नहीं द्‌ सक्ता था। हां वुच् दे सत्ता था इस 
कारण कि उस्ती ने जगत ओर सारी बस्तन के बनाया ॥ + 
वहां एक कोठरी में पत्थर के छः मटके घरे थ इंसा ने 
सेवकों से कहा कि मटकों का पानौ से भरा ओर उन्हों न 
उन्हें महे मुंह भरा। तब ईसा ने कहा कि उस में से शक 
कशोरा भरके भण्डारी को पीने का दो सेवकों ने ले जा 
उसे दिया परन्तु ईसा ने पानी के मद बना डाला थां ॥ हे 


द घ६ 
| जब उस अधिपति ने उसे चीखा तो कहा कि अहा हा 


इन्ह मटके पानो से भरने को कहा था कह सुनाया 
बता सभा के सब लोगों ने' ज्ञाना किइंसा ने पानो से 
[द्‌ बनाया हे ॥ ४ 

) 
| यह पहिला आअयव्ये कम था जो ईसा ने किया एसे कम 


| इस कारण कि जिस में लागों पर प्रगट है। कि वह _ 
रमेग्वर का पत्र हे ओर शिव्यों को भी निदञ्यय करके जान 
डा कि वच् परमेम्धर का पत्र हे॥ 


एक्रोसवां पाठ ॥ 
ईसा के आर झा कमा के विषय में ॥ 
| पानी से मट्रिा बनाने के पोछे ईसा ने अनेक ओर बड़ 
बड़े आ्यव्ये कर्म किये उस ने अन्धन के दृष्टि दान दिये 
श्र राोगिन का अच्छा किया ओर गृंगन का बचन दिया 
गैर पंगन का पांव से चलाया ॥ 
| जब व॒चह किसी स्थान में आया तब रागियां ने उसे 
रो ओर से घेर लिया ॥ 
तो क्या इस कारण कि समस्त रोगो ईसा का केश देते 
49 6 


 रुखन जलगा॥ 32208 


तय. 


: हे जाऊं तब ईसा ने उस्म कहा कि उठ अपना खटोला उठा 


थे उस ने उन्हें बिना शड किये लाटा दिया। नहों । उस के 
सब का चगा किया ॥ औ] 


१४ 


एक समय उस ने एक अख्े का इस भांतिसे दृष्टि दा 
टिया केवल इतनाहों कहा कि दस ओर वह उसी घड़ी 


ईंसा ने एक गंगे ओर बहिरे का इस भांति से चंग क्‍ 
किया कि उस ने अपनी अंगलो उस के कानों में डालो 
और डस की जोभ के छआ ओर खगे की ओर ट्ख 
अपने पिता से कहा कि खलजा ओर त्रन्त उसकी 
जौभ का बच्चन ठोला हो गया ओर वुद्द ठोक बाल ने। द 
लगा ॥ 7 
एक समय ईसा ने एक दुखिया रोगो का खटोले पर पड़ा| 
ट्ख कर कहा कि त चंगा होने चाहता हं उस दुबल दुःखया। 
ने उत्तर देके कहा कि हां मेरी बड़ी लालसा हे कि में च | | 


के चला जा उस मनव्य ने उठने का उपाय किया ओर उठ 
बेठा इस कारण कि इंसा ने उसे बलवन्त कर दिया था ॥ 

एक समय इंसा एक मंदिर में जा गिरजा घर की नाई 
था मंगल समाचार सना रहा था ओर वहां उस ने ए 
स्त्री को टेखा जिस की पीठ कुबरी हे! गईं थी और ब 
किसी रौोति से सोधो न हे। सक्तो थी उसे टेख इंसा ने क 
कि हे स्त्रो तू अपने दुबलता से छूटी यह कह उस ने ड्य 


पु 


पप 

।र अपना हाथ घरा ओर वुच्द तुरन्त सौधी हे। गई और, 
उस ने परमेग्धर कौ स्तुति किई॥ द 
| कभो कभी ईसा ने स्हतकन का जौव टन देकर फिरजिला- 
वा जो रोगियों के चंब्रा करने से अधिक आइयव्य कम था ॥ 

, एक समय वह मार्ग में चला जाता था और बड़ो मंडलो 
उस के साथ थी इस कारण कि लाग उस को बाच्ना सन्न 
और उन आइ्यव्य कर्मी के जो वुच्द करता था देखने की 
बड़ी लालसा रखते थे। से ऐसा भया कि उन्हें कई एक 
लाग मिले जो एक म्हतक का गाड़ने के लिये ले जाते थे। 
आर एक बड़िया स्त्री उन के पीछे बिलख बिलख कर 
रोती जाती थी वह उस की माता थी ओर यह छस का 
एकलोता पत्र था॥ 

ईसा ने उसे रोते देख कर अति दया किई ओर उसे 
घोरज ट्कर कचह्दा कि मत रो और इतना कहे उस 
मरटे की रथी का छआ इस लिये कि वुह ठंपी न थी और 
उस में वह मरदा लेटाया हुआ था ॥ ' 
से ईसा ने उस म्हतक से कहा कि हे जबान तू उठ 
बह तरन्त उठ बैठा और बोलने लगा ओर ईसा ने उसे 
उस की माता का सांप दिवा॥ 

| लोग यह आआय्ये कम देख कर अति अचम्भित हुक . 
| और कहने लगे कि निःसन्देह वह परसेग्पर का पुत्र हे इस 

| लिये कि वुद् मृतक के जिला सक्ताहे॥ 


चल 


४६६ 


बाईसवां पाठ॥ | - ; 
पापी आर समऊन के विषय में ॥ 
ईंसा मसीतह इस जगत में क्यों आया। हमें नरक से बच क्‍ 
का॥ । / 7 क्‍ 
परन्त किस कारण परमेश्वर ने' कद्दा कि मनव्य चोर 
नरक में जायेंगे। इस कारण कि सब पापों थे ॥ | 
ईंसा मसीह मनव्यां के पाप क्षमा करके उन्‍हें भला क र्‌ 
सक्ता है। परन्त वह उन के पाप च्षमा न करेगा जो पछता 
नहों से। अब में तम्हें एक अभिमानी परुष के बि 
बतलाऊंगा जो न पछताया ओर एक दौन स्त्रौ के बिषय | 
जो बहुत पछताई॥ | 
एक गर्भों' घनवान ने चाहा कि ईसा उस के संग भोजन | 
करेगैर उसे अपने घर न इस लिय किवुच्ट उसमे प्रेम | 
रखता था ब॒लाया परन्त इस लिय कि उस की वात्ता सने क्‍ 
और उसे हंसी में उड़ावे किन्त ईसा ने कहा कि में तेरे 
घर चलंगा॥ ५; 
उस घमण्डी परुष ने ईसा पर कुछ दया न किई ओर न 
उस के चरण घाने का उसे जल टिया ओर न-उन पर 
सगनन्‍ध तेल मला और न उन्‍हें चमा॥ 5 यु ! 
. जब णक स्त्री ने जो पापिन थी जाना कि इंसा धनवान 
_ के घर गया है उस के पीछे आके खड़ी भई और अपने के 


५ | १७ । 
पिन जानके रोने लगी वच जानती थी कि ईसा मेरे पापों 
क्षमा कर सक्ता हैं ग्रार वह ईसा के प्यार करती थी ॥ 

बह एक डिविया में सगन्ध तेल लाई थो जब वह क्कुक 
तब उस के आंस्ट ईसा के चरणों पर गिरे और उन 


| तब उस घनवान ने क्राघ से उस स्त्री की आर टखा वह 
जानता था कि वह पापिन हे ओर वह ईसा का उस पर 
ञ ति ट्याल देखे कर अधिक क्राधित हुआ ॥ 

| परन्त ईसा ने उस घनवान से कहा में जानता हूँ कि यह 
पापिन है परन्त अब वह पकताई ओर में ने उस कौ 


ेअखिक प्यार करती है त ने मस्त पर दया नकी पर उस 
ने किई त ने मेरे चरणों के लिय. जल न दिया परन्त उस ने 


।मेरे चरणां का आंसगओं से घाया तने मेरे चरणों का : 


चमा न लिया परन्त जब से में यहां आया यह मेर चरणा 
के चम रही हे त ने मेरे सिर में तेल न लगाया परन्तु इस 
| स्त्री ने मेरे चरणां पर सगरन्ध तंल लगाया ॥ 

औ और ईसा ने दयाल होकर उस स्त्रौसे कहा कि दख 
| तेरे पाप जो बहुत हें छ्मा कीय गय ॥ क्‍ 

से ईसा ने इस टौन स्त्री का शान्ति दौ परन्तु वुद् अभि- 


| जानी परुष और उस के मित्र ओर अधिक क्राधित भव॥ 


््ः 


पूछ 4 

ईसा मसीह तम्हारे भी पाप च्ामा करेगा यदि त 
पकताओ। ओर उद्झे बिन्तों करो ओर यदि तम गभ 
कहे कि में पापी नहीों हूं ते वह तम्हें च्मा न करेगा इस 
कारण कि वुच्द घमएडी का दख नहों, सक्ता है ॥ 


तेईसवां पाठ ॥ 
५०2856 ४4 समद्र को आंधी के विघय में ॥ 


ईसा मसीह बहुघा अपने शिव्यां के साथ नाव पर जा 
था पतरस के पास एक नाव थी और एक बहन्ना के पास 
वे प्रसन्नता से ईसा के अपनो नावे| पर चढ़ने दते थ ॥ 
एक दिन एसा भया कि इंसा अपने शिषव्यों के संग नाव | 
पर चढ़ा और एक आंधी उठी और नाव पानी से भरने | 
लगी ओर शिव्य आपत्ति में पड़े ॥ द 
ईसा तकिये पर सिर धरके से गया था और आंधो 
और पानी के शब्द उसे जगा न सके ॥ ह 
..._.- झप के शिव्य उस प्रास आये ओर उसे जगा के कहा कि 
. हे गरु त हमारी चिन्ता नहों करता कि हम नष्ट होते हें ॥ | 
तब उस ने उठ कर आंधी और जल की तरंग के डांट 
कर कहा कि थम जाओ वहों आंधी थम गई ओर जल की 
तरंग मिट गई ॥ थे 
और इंसा ने अपने शिव्यों से कहा कि तम किस.लिये ड़र 
 गय क्यों तम ने विस्वास न किया कि में तम्हें बचा सक्ता था 


जे 


|. ५6 
० इंसा जानता था कि वे आंधी से फेके फिरते थे यदि वच्द 
। भी गया था तथापि वच्द उन्‍हें बचा सत्ता था ॥ 

तब शिष्यों ने विस्मित हेकके आपस में कहा कि निःसन्द् द 
प्रह् परमेश्वर का पत्र है इस कारण कि वाय और जल 
इस की आज्ञा मानते हैं॥.* 


चाबोसवां पाठ ॥ 
85 याइर के बेटो के बिषय में ॥ 
| एक घनवान ईसा के पास आया और उस के चरणों पर 
गिरके बिन्ती करने लगा कि भेरों एकलोती पत्री महा 
पिड़ित है से। में तेरी बिन्ती करता कि मेरे घर चलके 
उसे सस्थ कर और इंसा उस घनवान के घर गया॥ 
| ज्ब वे घर के निकट आ पहुंचे तो उस धनवान के यहां 
से एक ने आ कर उसे कहा कि तरो पत्रोी अभी मर गईं 
बब काई उसे आरोग्य नहीं कर पक्ता है ॥ 
| परन्त ईसा ने उत्तर टके कहा कि मत डरो में उसे आरो।ग्य 
कर मसक्ता हू॥. 
फिर इंसा ने उस कन्या के माता पिता से कहा कि मेरे 
संग भोतर चले। और पतरस यअकूब और यूचन्ना के छाड़ 
कियी के जाने न दिया | 
से वे उस काठरी के भोतर जहां वह पत्री बिछाने पर 
पड़ी थी गये ते क्या टेखा कि एक बड़ी भीड़ बिलाप के 


जप 5 


हे 


्‌ ७ 
बाज बजाती गाती और रोतो पौटती थी इस कारण 
बह पत्री मर गई थी ईसा ने उन से कहा किमत रे 
बच मर नहों गई परन्त नोंट में है॥._ 

इंसा ने इस कारण कहा कि वह नोट में हें कि व 
बेग जिलाया चाहता था “तब वे यह जान के कि वह 
गई हे उस पर हंसे ओर उन्हें जिम्थयास न-था कि वह 

फिर जिलावेगा ॥ पर 

.._ तब ईसा ने उन सभों का बाहर किया ओर द्वार ब 
कर लिया ओर पतरस यअकब और यहत्ना और उस कन्य 
के माता पिता का उस कोटरी में रहने दिया और उस 
उस पत्रों का हाथ पकड़के कहा कि उठ वह तरन्त उ 
बैठी ओर बिछोाने से उतरके उस काटठरी में फिरने लग 
तब ईसा ने आज्ञा दिई कि उसे खाने का दो ॥ ;( 

यह टशा ट्ख उस के माता पिता आनन्दित और ' 
हाल भये और समस्त जन अति बिस्थित हुए ॥ 


पचीसवां पाठ ॥ 
' रोटी और मछलियों के विषय में ॥ 
एक समय ईसा अपने शिस्पों के संग एक शुन्य स्थानों 
में अलग गया ओर एक बड़ो मंडली उप के पीछ पी 
गई ओर ईसा ने उस भीड़ का हित उपरश दिया अ)े 
अपने पिता के बिषय उन्हें समस्काया ओर यह भो बताया! 


द ९ 

कि -व॒द्द किस भांति मनव्यों का शेतान अथोात्‌ दृष्टआत्मा 
से उड्डारने के लिय खग से उतरके इस जग्रत में आया से 
समस्त मडली प्रातःकाल से सांम्क लों उस का उपदेश सनती 
रहो॥ की 

+ जब अंधियारा हेने लगा उस के शिव्यों ने उस के समौप . 
अआके कहा कि दिन चला गया लोगों के बिदा कर कि _ 
अपने अपने घर जायें ॥ रा । 
. परन्त ईसा आप जानता था कि सब लागों ने आज टन 
| भर कुछ नहों खाया से उस की इच्छा न थो कि उन्‍हें थका 
| और भखा घर भेजे तब ईसा ने अपने शिव्यों से कहा कि तम 
उन्हें भाजन दा॥ द 
| शिव्यों ने उत्तर ट्के कहा कि हम उन्हें खाने के नहीं द 
| सक्त इस कारण कि हमारे पास यहां केवल पांच राटो और 


. परन्त इंसा ने आज्ञा किई कि लागों के चास पर बठाओ 
और रोटो ओर मछली मेरे पास लाओ से शिव्यों ने सब 

 लागों के घास पर बैठाया ॥ 

इस भेड़ में सती और बालक के छोड़ाय पांच सहस्तत 

 मनव्य थ ॥ 

« टेखा छोटे बालक केसे अकुला उठ होंग इस लिय कि 


॥ यह समंय उन के बयारी खाने. का ओर सेने का था से. 
थ फ | 


0000५ . औ, । 
तरंत जान पड़ेगा कि ईसा ने उस मंडली का किस भां 
भाजन टिया ॥ । 

सब लाग घास पर बेठ गये और ईसा ने पांच रोटियों 
और दो मछलियों के लेकर अपने घिता को ग्रर दृष्टि कर 
के आशोबाट टिया और शेरियों के तोड़के एक टकड़ा 
पतरस के टिया और कहा कि इस लागों के जो यहां बठे 
हैं खिलाओ और टूसरा टकड़ा यहन्ना को दिया ओर कहा 
कि उन लागों का खिलाओ इसी रौति उस ने सब शिव्या! 
का दिया और उन्‍्हों ने मंडली का ॥ | 
ट्खा एक टकड़ा रोटी इस कोाठरी के बालकों के लियि 
प्रचर न हे।ती परन्त ईसा ने समस्त मंडली को उन्‍्हों। 
राटियों से छप्त किया कोई टकड़ा जिसे मन॒व्य खाकर छप्म | 
हुए घटा नहीं परन्त अधिक हुआ सब द्प्त हो! गये और 
बहुत चरचार भमि पर गिराया तब ईसा ने अपने शिव्यों। 
से कहा कि टोकरियों में चरचार| उठाओः से उन्‍होंने! 
बारह टोकरियां भरों उठाई इस के पौछ ईसा ने लागों को । क्‍ 
बिदा किया॥ 
देखो ईसा ने कैसा आये कस्मे किया और हे मेरे 
छोटे बालके वह अब भी तम्हें ओर समस्त मनव्यों को 
भाजन दता है ॥ ५. 
वह कसे तुम्हें भाजन देता के हि. 
. बह तुम को रोटौ देता है ॥ ४75 हा 


तर 


पड 

रोटी किस्से बनती है। आटा से ॥ 
आटा काहे से बनता है। अनाज से॥ 
अनाज कहां से आया। परमेग्वर ने बनाया ॥ 
परमेग्र ने उसे किसे बनाया। अपटाथ से। परमेग्पर « 
| समक््त बस्तुन का अपदा्थ से उत्पन्न करता हे से ईसा 
| मसौह परमेश्वर है। वह्ौ अनाज के उगाता और तुम्हें 
भाजन दता हें यदि वुच्त अन्न का खेतों में न उगावे तो 
सब मर जायें परन्तु व॒द्द हमें एक पल नहीं भूलता हां वुच्र 
| छोटी चिड़ियों कौ भो सघ लेता है। वे ऐसी अन्नान हैं 
[किन जाततों न.बोतीं और न काटतीं न खलियान में ढेर 
करतों हैं तथापि परमेग्रवर उन से उपवास नहीं कराता 
| वे परमेच्वर से फिरियाद करतों ओर व॒चह् सनता हे और 
| उन्हें भाजन पहुंचाता है। से देखा वह चिड़ियों से हमें 
| ओर अधिक प्यार करता ह्लें इस लिये कि हम में एक 
| अविनाशी आत्मा है यट्टि हम उसे प्रार्थना करें तो वह 
| हमारी नि.सन्दह सनेगा ॥ 

यद्यपि तम्हारी मांता के पास रोटौ न हो ओर न उसे 
मेल लेने का दाम तथापि परमेग्रर तुम्हारी माता की बिन्‍्ती 
सनेगा ओर उसे भखा न रकक्‍वेगा से क्या तम भी यह 
बिन्तो न करोगे कि हे परमेग्वर हमारी प्रतिदिन की रोटी 
हमें रे ॥ कप लक! । 
से इमें अत्यन्त उचित हे कि कलेवा भाजन अथवा 


& 


68 
बयारी के खाने से आग परमेगच्र से यह बिन्तो करें कि 
प्रभ हम इस सखादित भाजन के लिय तेरा धन्यवाद | 


करते हैं ॥ 


छब्बोसवां पाठ | 
ईसा को दया के ब्विषय में ॥ 


तम सन चके हे कि शिव्य कभी कभो दया ह्ौनथ | 
परन्त ईसा सदा द्याल था॥ 
एक समय एकस्ली ईसा केपाम आके चित्ञाई और उसे कह 
कि हे प्रभ मस्त पर ट्या कर कि मेरी पत्री अति दृः खो है। ई 
ने उसे कुछ उत्तर न दिया तब शिव्यों ने चाहा कि उसे हका 
इस लिय कि वे ट्याल न थ परन्त वह आधिक चिल्लाई 
उन्हों ने ईसा से आ कर बिन्ती किई कि उसे बिदा कर ॥ 
तब उस स्त्री ने इंता के चरणों पर गिरके कहा कि है 
प्रभु मेरी सहायता कर | ईसा ने उस स्त्रो पर दया किई और 
कहा कि तरी इच्छा के समान तरे लिय हे। ॥ | 
. बह सनकर बहुत आनन्दित हुई और उस की पत्नी 
उप्तो घड़ी चंगो हे। गई ॥ 
एक समय शिव्यों ने बालकों के घड़क दिया था से इस | 
भांति कि जब स्त्रियां अपने बालकों को ईसा के पास लाई 
कि वुच्द उन्हें छवे और उस के शिव्य भी वहीं थे। उन्होंल्‍ने | 
इन स्त्रियों का उस के निंकट न जाने दिया ॥ 


है ््‌ है 
5 परन्त घड़ककर कहा कि चली जाओ बालकों के 
हमें कश देने के लिये यहां मत लाओ | परन्त ईसा सुनकर 
उन से अति अप्रसन्न हुआ॥ 

ईसा ने उन बालकों का न जाने दियां ओर अपने 
शिव्यां से कहा कि उन्‍हें मेरे पः्स आने टो रोका मत॥ 
.._ तब उप ने बालकों के गोद में लिया ओर अपने पिता 
से बिन्तो किई ओर उन पर हाथ रक्‍खे ओर उन्‍्ह आशो- 
| बाद दिया ॥ 
.._ हे भाग्यवान ओर सखो बालको जिन्हें ईसा ने गोद में 
| लिया ॥ 
. इईंसा कामल ग्र दौन बालकों के प्यार करता है वे 
ईसा को भेड़ हें ओर व॒ुच्द उनका गड़ेरिया हे मरने के _ 
पीछे वह्द उन्हें खगे में ले जायगा ॥ 


कक 
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सत्ताईसवां पाठ ॥ 
प्रभु की प्रथेना | 
जब ईसा इस जगत में रहा तब अपने पिता के विषय 
बहुत प्रेम से ध्यान करता था अपने पिता से प्राथना करने . 
के लिये वह अकेले हो प्रसन्न करता था वुद्द कभो कभौ 
बिलाप करता ओर आंछ बचा बहाके म्राथना और विन्ती 
+ करता था। एक समय उस ने एक ऊंचे पबेत कौ चोटो पर 
 घारी रात अकेले हो प्राथना में काटी ॥ मी 


00 
ध ;( 


ई्‌ । 

. जब वह प्रार्थना करता था तब कभी कभी उस के शिव्य | 
भरी निकट खड़ हेके सनते थे ॥ 
एक समय जब वह अपने शिव्यों के संग प्राथना करके | 
उठा इतने में उन्हों ने कहा कि हमें प्राथना करना सिखा। | 
तब ईसा ने उन्हें एक छोटी सी प्राथना सिखाई से यह हे। ञ् 
हे हमारे पिता जो खग में हे तेरा नांम पवित्र किया 
जाय तेरा राज्य आवे तरी इच्छा जेसी खग में हे वसो 
: एथिवो पर भो हेवे हमारी प्रतिदिन को राटो आज दम 
के दे और हमारे ऋणों के छ्मा कर जेसा कि हमभौ 
अपने क्टणियों का छ्मा करतेहें और हमें परीक्षा में न ई 
डाल परन्त दुष्ट से हमें छड़ा क्योंकि राज्य और पराक्रम | 
और माहात््य सदा तेरे हो हैं। आमीन ॥ ञ् 
हे छोटे बालके में जानता हूं कि तम इस प्राथना को. 
प्रातःकाल और रात के कहते हे। इस लिये कि तम्हारी 
माता ने तुम्हें सिखाया हे परन्तु यह भो जानते हे। कि किस 
ने इसे पहिले कहा। प्रभुईंसा ने। इसो कारण यह प्रभ 
की प्राथेना कद्दाती हे यह बहुत सुन्दर प्रार्थना हे इस लिये 
कि इईंसा ने उसे कह्ठा परन्त बालकों के समभ्कने के लिय 
बहुत कठिन है ॥ ५ 
... इस का क्या अथे हे कि तेरा नाम पवित्र हावे। इस का 
 अथे यह हे कि ईस्वर के नाम की प्रतिष्ठा होवे॥-.. 
क्या तुम चाइते हो। कि परमेग्घर की मतिष्ठा हावे ॥.... 


हैसस्ब 5. 
आओ? के 
आए... 
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| 5 क्ण क्या है अपराघ अथवा पाप ॥ 

परमेश्वर से बिन्तो करो कि वह तम्हारे पापों अथवा 
| कणों के। क्षमा करे ॥ 

में आशा रखता हु कि तम ओर भो छोटी छाटो प्राथना 
जिन्हें तम कुछ कुछ समस्कत हा कहते हाग॥ 

. क्या तम ईंग्पर के धम्कात्मा का सहाय नहीं चाहते । पर- 


लिये परमेगर से बिन्तो करो ॥ 
| परमेश्वर ने तुम्हारे तन के लिये तुम्हं भोजन और बर्त्र दिया 
हे परन्त वह इनसे भो अधिक अच्छी अच्छी बस्तु त॒न्‍्हें देगा ॥ 


जो तन्हारे आत्मा का पवित्र कर सक्ता हे से परमेश्वर से 
बिन्तो करे कि. हे ट्याल परमेश्वर मुक्त पापी का अपना 
घर्मीात्मा दे ॥ 

_ तम का अवश्य है कि कभी कभो परमेश्वर से गप्त में भी 

हु 

बहुत से बालक थे जिन्‍्हों ने परमेग्थर से प्राथना किई और 
अब वे खगे में समस्त भले हें ओर अनेक बालक इस 
में हें जा उस्म प्राथना करते हें यद्यपि वे अभी 
सम्पर्ण भले नहों हैं तथापि परमेग्यर उन्हें प्रतिदिन अच्छा 
बनाता हे ओर अन्त का वे खग़धाम में संख पाय सम्पण्ण 
स्मो हे जायेंग॥ 


मेग्घर उसे तम्हारे ह्ट्य में भेज सक्ता है यदि तम उस के 


+ कोन सो अच्छी बस्त परमेग्वर तम्हें दे सक्ता है। धन्मात्मा 


जि 


प्राथेना करा ट्खा ईसा अकेले हो प्रार्थना करता था और :. 


शक फू 0) ५ 
ला 


द्च द 
अद्ाईसवां पाठ0..... | 
ईसा का झपनो रूत्य का आगम कहना] ॥ कि या क्‍ 
| 
जो कुछ बौतनेहारा था उसे ईरा आग से जानता था| 


और उसेयह भी बम थी किवचह बंग मरेगा।.. 
बहुचा वह अपने गप्त भेद अपने शिव्यों का कर ढ क्‍ 
' करता था से एक टिन उप ने उन्‍हें एकान्त में लेजाके कहा | 
कि में थेड़ टन ग्यार तम्हारे पास हूं इस लिये कि दुष्ट 
मम्मे पऋड़रे रस्झों से बांधंग और मे मारेंगे ओर मुस्र 


पर हंसगे ओर क्रम पर मेरे हाथ पांव में कौल माडग परन्तो 

सारण रक्‍या कि में फिर जो उटंगा ॥ | 
शिव्य ईसा की र्त्य सनकर जो उस ने उनसे कहा 

बहुत उटास हुए इस लिये कि वे उसे अति प्यार करते 

वे सब बहुत उदास थे तब पतरस ने कहा कि यह तम्क प रा क्‍ 

कभी न हे(गा त न मरमा परन्त इंसाने कहा किमसमे 

आवश्यक हे कि मनथे। का उद्गारु और अपने पिता 


प्रसन्न करने के हेत मरू ॥ हे है 
पिता की यहों इच्छा था कि ईपा अपने प्राण व्याग जे हि 

बच भो अपने पिता की आज्ञा लद्भान करने नहों चाहता 
था॥ ० मिमी 


बहुधा मनय्यं जा इंवा का घात किया चाइते थ से एक 
बड़ नगर यरूसलम में रहते थे ॥ 
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ईसा भौ अनेकन बेर यरूसलम में जा जाकर उपदेश 
करता था ॥ 
- परन्त लोग झत्पे क्यों बेर करते थे | इस कारण कि वह 
उन की दुृष्टाई उन्‍्ह सम्काता था ॥ 
क्‍ वह उन से कहता था कि तस परमेग्वर का प्यार नहों 
करते जो मेरा पिता है श्तम मिथ्या अभिमानी ओर गर्भी 
जहा तम मुस्ते चात किया चाहते हा और तुम बहुत भ्यूट 
| बोलते हे और कंगालें पर दया नहों करते भले देखाई 
देते हो परन्त इधर प्राथना करते ओर मन उघर और 
कहीं रहता है तम्हारे हुटय अधघम्म ओर पापों से भरे 
हैं सो तुम शेतान अथात्‌ दृष्आत्मा के सनन्‍्तान हे। ॥ 

ईसा उन्‍हें उन की दुष्टाई से फरने चाहता था इस का- 
रण कि वे दुष्ट लोग उस के पिता से बैर रखते ओर अपने 
| 'कुमाग से नहीं फिरते थे वह बहुत शाक करता था ॥ 
वे अधस्मों ओर दुष्ट ले ग ईसा से क्राघ करते ओर स्कि 
 डकी से कह उठते थे कि परमेग्वर तेरा पिता नहों ह परन्त 
ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हां वह मेरा पिता हे वुच्द 
_ खर्गी में जहां से में आया हूं बास करता हे ओर: केाई 
दिन में फिर उसो के पास चला ज्ञाऊगा ॥ 

अन्त का उन लागो ने चाहा कि ईसा का पत्थरवाह कर 
-परन्त उस के मरने का समय नहों पहुचा था इस कारण 
 वच्च उन के मध्य से गप्त हो। गया ओर उन्हों ने उसे न देखा ॥ 


9० | 

और ईसा अपने शिव्यों सहित थरूसलम नगर से निकल | 
ट्श में कि ०8. ८ ४ 2 
टूर दश में जा कर रहा जब लो उस का यरूसलम में फिर" 
आने का समय न पहुंचा॥ | 


जन्तौसवां पाठ ॥ 
_लाजर के बिषयू में ॥ का 
« ईसा अपने शिव्यां के संग अकेला रहता था। पापो लाग 

. ज्ञा उस के घात में लग थ उसे नहीं जानते थ परन्त ईसा 
के मित्र जानते थ कि वह कहां हे ॥ है. 
शिव्यों से अधिक ईसा के और भी मित्र थे एक मित्र का | 
नाम लाजर था जिस की टो बहिन थौं उन का नाम मरियम | 
और मरथा था यह तौनों एक हौ संग रहते थे और वे 
ईसा का ओर ईसा उन्हें बहुत प्यार करता था ओर बहुघा 
बच उन के देखने के आता ओर घर में बेठके उनसे 
वाक्षा करता था मरथा उस के लिये अच्छा भोजन बनाने 
को प्रसन्न थी और मरियम उस की वाज्ता सन्ने के ॥ * 
से इन का भाई लाजर रोगी हुआ ॥ 2 ः 
मरियम ओर मरथा अपने भाई लाजर से बहुत खु 
रखती थी और उन्ह विश्वास था कि ईसा उसे चंगा कः का 


भेजा कि लाजर रोगी हे ॥ “5 ॥ जा कै आ 
वह मनुव्य ईसा से सन्देश कहने के हेत बड़ी टूर निकल 


हा. ७१ 

या इतने में लाजर और अधिक दुःखी हेके मर गया 

0000 5 ० ३ ०. गे 

श्रा उस के मित्रां ने उसे कफनाके एक समाधि में रक्‍वा 

गैर ऊपर से एक बड़ा पत्थर ढूलका दिया ॥ 

| मरियम ओर मरथा० ईसा के आने की बाट जाह रहो 
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_ चार दिन बीते ईसा अध्या ओर मरियम और मरथा के 
इतना विश्यास ने था कि ईसा लाजर का फिर जिलावेगा 
इस कारण कि उसे मरे चार दिन बीत गय थे से वे सब बठ 
कर बिलाप ओर रादन करते थे ॥ 
| जब मरथा ने सना कि ईसा मार में थोड़ी टूर पर हे 
द ता उसे आग मिलने का घाई ओर ईसा से कहा हे प्रभ 
दि त्‌ यहां हेता तो मेरा भाई न मरता और अब भौ त्‌ 
उसे जिला सक्ता हे ॥ 
| तब ईसा ने कहा कि तेरा भाई फेर जीयेगा ॥ 
मरथा ने कहा कि हां में जानतो हूं कि वह पनरुत्थान 
में पिछले टन फर उठ गा ॥ 

मरथा भय करती थो कि ईसा लाजर को बेग जिलाने 
नहों चाहता हे परन्त उसे विग्यास था कि वुद्द लाजर का 


जिला सक्ता हे ॥ 


५ पर 
गरु आया हे वह तक से वात्ता करने चाहता हैं से व ् | 
टनों मिलके ईसा के पास आई ॥ जा 

मरियम के मित्र भी बिलाप करते उस के संग थे पार 
मरियम बिलख बिलखके रोती थी जब उस ने ईसा को 
देखा तो उस के चरणों पर गिरके कहा कि हे प्रभ : दि 
तू यहां हेता तो मेरा भाई न मदता ॥ *ु 
जब इंसा ने उसे टेखा कि रोती है और उन को भो जो 
उस के संग आये थे कि रोते और बिलाप करते हैं हाथ 
'किई और खंदित हुआ वच्द ऐसा द्याल है कि किसो है 
कश में ट्खने नहों चाहता हे ॥ द 
तब इंसा ने कह्दा कि तुम ने लाजर के कहां .रक्‍्खा हे | 
से मरथा ओर मरियम ओर उस के संगियों ने कहा | का 
आ ओर ट्ख और उसे उस स्थान की आर ले चले॥ 
जब इंसा चला जाता था उस को आंखों से आस ढलकते 
से वुद्द हाय करता हुआ समाधि पर आया वन ए क 
गहा थी और उस पर एक भारी पत्थर घरा था ॥ 
इंसा ने कहा कि पत्थर उठाओ। ॥ 
. . मरशथ़ा ने समझा कि वह लाजर की लाथ को हे 
चाहता हैं इस लिय उस ने कहा कि भोतर न जाओ उ 
के मांस से दुगन्ध आतीौ होगी क्योंकि उसे रकवे चार दिन! 


हुए परन्त इंसा ने उसे कहा कि त विश्यास रख कि मैंः 
फर जिलाऊंगा ॥ 


| तब उन्‍्हों ने ईसा के कहने के समान उस पत्थर को 


| इंसा ने आंखें ऊपर करके कहा कि हे पिता में तेरा 
| 


बन्यबाट करता हूं कि,त्‌ ने मेरी सहायता किई और 
300 # » 

| उस के पास एक बड़ी ,भोड़ खड़ी थी और अचम्यो से 
ईसा को भर टेख रहो थी कि रख व॒च् क्या करता हैं ॥ 
 मरथा और मरियम बडी लालसा से बाट जाइतौथों 
कि लाजर को फेर जौता ट्खें॥ 

| तब ईसा ने बड़े शब्द से चिज्ञाके कहा कि हे लाजर 
ब्राहर निकल आ ॥ है 

| लाजर यदि स्टतक था तथापि उस ने उस के शब्द के सना। 
म्गतक ईसा की सनते हैं। वुच्च उठ बेठा और समाधि से 
बाहर निकल आया उस के हाथ पांव बस्त से बन्धे थ और 
उस का मंच दुपट्टे से लपेटा था ॥ 

तब ईसा ने कहा कि उसे खोले और जाने दो ॥ 

| मरियम जआऔर मरथा लाजर का फेर देखकर केंसोआ- 
नन्‍्द हुई हेंगी और प्रभ ईसा को ऐसे ट्यावन्‍्त काय्यके 
लिये.बड़ी स्तति किई हेागी॥ । 

| और जिन्‍हों ने यह आयब्ये कमे देखा अति अचस्मित 
हुए और कहा कि निःसन्दद् ईसा मसीह परमेग्वर का 


७४ 


 _तोखवां पाठ ॥ 


४73 
< क्‍ँसा का यरूस लम में जाना ॥ 


कह 
ईसा ने कान सा बड़ा आश्यव्ये कमे किया॥ "जज 
-लाजर को जो चार दिन का मस्तक था फेर जिलाया 
अनेक दुष्टों ने जे ईसा के बेरी थे इस समाचार के | 
सुना परन्त उस्ये और अधिक बैर किया और उन्होंने एका | 
किया कि उसे घात करें और यह भी कहा कि यदि हम 
'डसे जीता रहने ट्वे तो सब उस पर विश्यास लावेंग कि बे | ॥ 
परमेगैर का पत्र के ॥ ॥. 
: परन्तु ईसा जान गया कि वे उसे घात किया चाहने हैं| 
इस कारण उस ने प्रगट में फिरना छाड़ दिया ओर वहां 
से जाके एक स्थान में अपने शिव्यों के संग रहा जिसे वे. 
न जानते थ उन्‍्हों ने उसे ढंढा पर न पाया ॥ | 
5 क्या प्रभ ईंसा नित्य उसो स्थान में अपने शिव्यों के संग | | 
छिपा रहा। नहों। वह हमारे कारण बलिटान हेने का 
खगे से आया इस कारण वह केवल अपने मरने के समय 
ला वहां रहा परन्त अन्त का उस ने अपने शिव्यन से कहा 


| 
! 
| 


र् 


हसग ओर कोाऊछ़े मारेंगे ओर घात करेंगे परन्त तौसरे 
दिन मे समाधि से फर जी उठंगा ॥ 


|. 3 
| ब्य यह सनके बहुत उदास हुए और ईंसासे कहा 
कि जहां कहों त जाय हम भौ तेरे संग चलंग ॥ 
से ईसा चलते चलते यरूसलम में जब पहुचा तब उचहदर 
गया और अपने शिव्यन से कहा कि में गदही के बच्चे पर 

बढके यरूसलम में जाऊंगा परन्तु ईसा के पास निज का 
बक्ेड़ा नथा क्योंकि वुच्द एक स्थान से दूसरे के। पांव पटल 
आ्याता जाता था परन्त वच्त किसी मनुव्य के मन का पलटक 
उस का बछेड़ा ले सत्ता था ॥ 
. तब ईसा ने दो शिव्यों के यह कहके भजा कितम उस 
गांव में जा तुम्हारे सन्‍्मुख हैं जाओ और तुम वहां एक 
गरच्ी और उस के बच्चे का उस के संग बंधा ऊुआ 
पागगे और एक मनुव्य भी उन के निकट खड़ा होगा से 
| तुम उस गदच्दी और बच्चे के मेरे पास ले आओ में निञ्यय 
| करके जानता हूँ कि व॒च्द तुरन्त उन का भजगा ॥ 
से टो शिव्य ईसा की आज्ञा के समान उस गाँव में जा. 
थोड़ी ट्र पर था गये और एक बंधी हुई गददी का और 
उस के संग एक बच्चे को. पाथा ओर जब वे उस गदर 
के खोलने लगे तब उस मनुव्य ने जो उन के निकट खड़ा 
था कहा कि तम क्यों उस गदहो का खालते हा ॥ 

उन्हों ने कहा कि प्रभु के उन का आवश्यक है तब उस 
ने उन का तरन्त भज दिया ॥ 

| भ्ेरे बिचार में यह आता है कि वुच्द पुरुष ईसा के 


// 


9६ 

बहुत प्यार करता था और अपनी बस्त उसे उधार टने 
अति प्रसन्न था॥ ४४ $ 5 5 कड़े के 

वे दोनों शिव्य गदहदी ओर उस के बच्चे का इंसा के 
लाये ओर उस बछड़े पर अपने बस्त रंक्वे ओर ईसा के 
उस पर सवार किया॥ 

और एक बड़ी भीड़ यरूसलम से उसे टेखने का आई इस 
लिय कि सभों ने सना था कि ईसा ने लाजर नाम चार दि 
के म्टतक का जौवदान दिया हे से समस्त मंडली ने ईसा 
की स्तुति किई और उसे पुकार पकारके राजा कह । 
उन्‍्हों ने अपने बर्तों का मागे में बिकाया कि गरहे उन के 
शेंटते चले आव॑ ओरों ने ढछक्षों की डालियां काटों और 
मांग में बिथराई ॥ जय 

और जब वुषह्ट यरूसलम में पहुंचा ते उस में बड़ 
केलाइल मचा यहां लों कि समस्त लोग उसे देखने के। 
बाहर निकले हां छाट बालकों ने भी उस को स्तति किई 
और उसे राजा बखाना परन्तु दुष्ट जो उस के बैरो थे 
उस की स्तात सनके अति क्रोाघधित हुए उन्‍हें ईसा की 
स्तति न भाती थी इस लिय वे उस के निकट आये और 
उस्स कहा कि त क्यों इन बालकों का आप को राजा 

हने देता हें ॥ 

परन्त ईसा का बालकों को स्तति बहुत भातो थो 

लिये उस ने जन का न रोका॥ 


हि ; 
| ईसा छोटे बालकों के बहुत प्यार करता था ओर वें 
मे उस के प्यार करते थ ॥ 


एकतीसवां पाठ ॥ 
मन्दिर के विछय में ॥ 


और भोतर से अति सन्दर था ओर उस के द्वार प्रतिदिन 
ले रहते और लोग आकर उस में प्रार्थना करते थे इस 
कारण कि वह परमेग्थर का घर था ईसा भी बहुधा अपने 
शिव्यन के संग उस में जाता था और कंगाल अन्ध और 
लंगड़ उस के निकट छत थे और वुच्द उन्हें चंगा करता 
ओर अपने पिता के बिषय उन को उपरेश देता था ॥ 
' छाटे छोटे बालक उस मन्दिर में उस को स्तुति करते थ 
बार इंसा भी दिन भर लोगों के परमेग्घर के बिषय उपरेश 
करता ओर सिखाताथा ओर सब लोग उस कौ सज्ने में 
लीन रहते थे ॥ द 
बहुत से दुष्ट उत मन्दिर में आकर ईसा पर हंसते और 
उसे टृबेचन बोलते थे परन्तु उस ने मेग्ने की नाई उनकी 
नकर सक् लिया ॥ की 
रात को मन्दिर से निकलकर वह एक पंत पर गयए 
जर आप अकेले परमेस्धर की प्राथना किई ॥ । 


ईंसा के बैरी उस के घात में लगे थे#कि कान यत्नसेः 
ध्य है । 2२ 
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उसे पकड़के घात करें उनन्‍्हों ने आपस में कहा कि ह 
उस पर किस प्रकार से हाथ डालें यदि लाग दखें तो वे । 
को उसे छने न ट्‌ंगे क्या दम उसे मन्दिर में जब वह अकेला 
हे। पकड़ लें और यदि वह अंधरे में हमारे हाथ ल 
तो उसे रस्सी से बांघके न्यावी के पास ले जावें ॥ | 
इस रौति से उन दुष्टों ने बेठके आपस में बिचार किया ॥| 


बत्तोसवां पाठ ॥ 
* यहूुदाह के बिषय में ॥ हा 
ईसा के बारह शिष्य थे परन्त क्या वे सब ईसा को प्यार 
करत थ ॥ हा 
पतरस यहन्ना और सब शिष्य उसमे प्रेम रखते थे परन्त 
उन में यहूटाह नाम शिव्य उस्झे कपट से प्रम रखता था. 
: बह पिशाच की नाई था ॥ । ; 
क्या इंसा का यहूदाइ को दुष्टता प्रगर थी ॥ रा 

हां वह उस के अन्तःकरण का जानता था परन्त शिग्य 
समझ्कते थे कि यहूदाह भला मनव्य हे इस लिये किवह 
प्रभ के बहुधा चमता ओर प्रेम से उर्शे बोलता था. 
और ओर शिव्यन की नाई परमेश्वर के बिषय बात्ता 
करता था ॥ 
परन्त यहूटाह रुपयों का प्रमोथा वह चाहता था कि 

ढर रुपये बटारेव॒ुद्र लोभो और चार था शिव्यों के पास 


$ 


96 
शैली थो और सब शिष्य उसी थेलो में अपना रोक 
ते थे परन्तु उस में बहुत रुपेया पेसा न रहता था 
ख्ोंकि वे कंगाल थे पर जब कभी उन्‍हें कुछ पेसा काड़ी 
(ले तो वे उसी थेली में डाल टते थे और वह थेली यह्न 
राह के पास रहतो थी ओर वह्न उस में से कुछ चुराकर 
आपने लिये अलग घर छोड़ता था परन्तु यह बांत केवल 
$सा के और किसी के प्रगट न थी कि यहूदाइ चार हे वच 
घबजानताथा॥ 
 यहूदाह के निश दिन यह्दौ चिन्ता रहतौ थी कि किस 
जल्ल से और रुयेया मिले॥ 
| एक दिन जब सब अभिमानी दुष्ट लोग एक्ट बेठे थे तो 
यहदाह उन के मध्य में गया ओर उन से कहा कि तुम 
ध्वाइते हे। कि ईंसा तुम के अकेले मिले यदि तुम मुम्झ कुछ 
रुपये दो ते में तुम्हें ठोक पता बताऊं कि बुच्द रात का 


| कहां जाता हे ॥ 

तब उन दुष्टों ने कहा कि हां हम तुम का दग ॥ 

फिर यहूदाइ ने पछा कि तम मुझ्क कितने रुपये दोग। 
डन्हों ने उत्तर दिया कि तौस ॥ 

. तब यहूदाह ने कहा कि काई समय रात का जब वुच्द 
अकेला रहे तब में तम के उस के पास ले चलंगा ॥ 

यह बचन सनके दुष्ट अति आनन्दित हुए। कि अब 
हम उसे जलदी से पकड़के घात करग। यह समाचार 


| 
४! 
व 


च्ः्० व 
देके यहटाह ईसा के समीप फिर आया और अपना भेद 
किसो शिव्य का न बतलाया परन्त अन्तजामों ईसा जानता 
था कि उस ने क्या किया हे इव लिय किईंसा उस के 
अन्त'करण का जांचनेहारा था ओर ,जो कुछ यहटाइद निए' 
दिन करता वह जानता शा तथापि इंसा ने यहृदाह का न 

ः जताया कि बुच्द उस के समस्त दुष्ट: कमा के जानता हे ॥ 


3-५० है 25 
५७७४० ४४2४३ 


तेंतीसवां पाठ ॥ । 

प्रभु भेजज के विषय में ॥ 

पहिला भाग ॥ जी 

तब ईसा ने अपने शिव्यन से कहा किमें अब शीघ्र चात 


किया जाऊंगा इस लिये में दुःख सहने से आग यरूसल मः 
में तम्हारे संग फसरचह खाऊंगा॥ श 
से ईसा ने पतरव और यहंन्ना के यह करके भेजा कि। 
जाओ फसह सिद्त करो उन्‍्हों ने उसे कहा कि त कहां 
चाहता हे कि हम सिट्ठ कर इस कारण कि इंता का काई 
घर यरूसलम में नथा परन्त वह जानता था कि घर 
मिल सक्ता हे ॥ ४, 
तब ईसा ने पतरप ओर यहन्ना से कहा कि यरूसलम में 
जाओ वहां एक मनव्य जल का घड़ा लिय तम को मिलेगा 
और जिस घर में वह प्रवेश करे उस के पीछ पीछ चले 
, ज्ञाइयो ओर उस घर के खामी से कहियो कि मेरे मरने का. 


हि 
१7 
प्र 


हा ष्य्रै्‌ 

समय आ पहुंचा से! में अपने शिव्यन के संग फसच कहां 
पर और वह तम्हें एक केठरी बता देगा ॥ 

| श्लेत पतरस ओर यकहन्ना यरूसलम के गय ॥ 

| ओर वहां पहुचके किसे पाया ॥ । 

एक मनय्य के। जल का घड़ा लेजाते हुए ॥ 


प्रवेश किया तब पतरस गर यहन्ना भी उस के पोछ पोछ 
गये ओर उस घर के खामी से कह्दा कि ईसा एक कोठरो 
चाहता है कि जिस में अपने शिव्यन के संग मरने से आग 


का तो ] ऐ ४०" ७.. कक + 
. उस घर के खामो ने उन्‍हें ऊपर लेजाके एक काठा 
संवारा हुआ ट्खिया उस में एक मंच जिस के चारों ओर 
७ ण ७ ५ ०५०8३ 
बैठके थे घरी थी और ण्क घड़ा और बासन पांव घाने के 
लिये और कटोरे और थाली भो थों ॥ 


दाखरस और अनेक प्रकार को बस्तु लाके फसह सिद्ध किया 
और जाके ईसा के जो यरूसलम से एक थोड़ी ट्रर पर था 
सन्देश दिया कि फसह सिद्ध है से ईसा और उस के प्रेरित 
| सांस के! वहां गये और खाने, पर बठ ॥ 


 दूस लिय यह्दन्ना इंसा के पास बठा ॥ 


.._ जब फसह खा चके तब ईसा उठ खड़ा हुआ और एक 
॥ 4 
क 


तब पतरस और यहैन्ना दोनों ने मिलके रोटौ और 


ईसा यहन्ना के। ओर शिष्यों से अधिक प्यार करता था 


वे उस के पोछ पीछ हे लिये जब उस ने एक घर में 


कर 


धर । 
अंगोछा लेके अपनी करि में बांधा और एक पात्र में ञ। ;॒ 
से जल डाला ओर शिव्यन के पांव घाने लगा और उस| 
अंगोछ से जा करटि में बांधा था पोछने लगा ॥ | 
और जब वह पतरस के पास आया तब पतरस ने उसे| 
कहा त मेरे पांव कभी न थाना ॥ 
 पतरस ने समस्क्ता कि यह इंसा की बड़ौ क्रिया है कि मेरे 
पांव घाता हैं मानें वुच्द चांकर है परन्त ईसा अभिमानों 
नथा वच शिव्यों पर अति दयाल था ॥ । 
जार ईसा ने पतरस से कहा यहि में तक न घाऊ मेरे 
संग तेरा भाग न हेगा में तो तुम्हं पवित्र कर चका न 
इंसा ने पतरस के हऋट्य का पवित्र किया था ॥ है 
से! पतरस ने आनन्द से अपने पांव घोने टिया ॥ 
सब शिव्य सम्पण्ण पवित्र थ परन्त यहूटाह न था वह! 
केवल दुष्टता से भर पर था उस में शतान अथात्‌ दुष्ट 
आत्मा समाया था तथापि इंसा ने उस के पांव घाये वह! 
उस दुष्ट पर भो ट्याल हुआ जो उस्म बर रखता था॥ 
जब वह उन के पांव घो चका तो बेठ गया ओर उन से! 
यह कहने लगा ॥ 
कितम जानते है में ने तम से क्या किया में ने तम्हारे! 
पांव घाये यदि में तम्हारा गरु ओर प्रभ हों में ने तम्हं 
सिखलाया कि जसा में ने तुम से किया तम भौ एक हूसरे! 
से एसा हो करे | ० र्प्स 


फ 


न्‍ 
| 
3 


ष्म 
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चांतोसवां पाठ ॥ 
प्रभु भेज के विषय में ॥ द 
ै दूसरा भाग ॥ 


तम जानते है। कि यहदाह के“मन में कसी बुरी चिन्ता 
ते ईसा भी जानता था कि वह उस के बरियों का उस 
$ समीप ले आवेगा गैर उसे पकड़वाय देगा और दुष्ट 
उसे घात करंग ईसा यहूदाह पर अति दयाल था परन्तु 
।च उस की दुष्टता दंख बहुत उदास था ॥ 
जब वच अपने शिव्यन के संग फसनह पर बठा था तब 
ने कहा कि एक तम में से मस्के बेरियों के हाथ में 
करने के लिये पकड़वा दंगा ॥ 
| _ औ_ और सब शिव्य अति छद्ाप हुए इतने में पतरस ने 
कि क्यामें हु और यहन्ना ने कद्दा क्या में हूं ओर 
अ ने दसी भांति कहा क्या में कु परन्तु ईसा ने न बताया 
के वह कोन हे ॥ 
यह्न्ना उस की छाती पर लेटा था से पतरस ने उस का 
है, किई कि पछे वह कोन हैं जो दुष्टों के जहां इंसा 
#हे लेजाके पकड़ वावेगा ॥ 
से यहन्ना ने ईसा से कहा कि हे प्रभु वुद्द कान है ॥ 
ईसा ने उत्तर दिया कि वह जो मेरे साथ ग्रास में राटो 


जिग्राता हे ॥ 


। 
| 
“पु 


ष्ः्छ | 

इस लिये कि उस मंच पर एक बासन में ग्रास धरा थ 
और ईसा अपनी रोटो उस में भिगाता था ओर जिस! 
बासन में वह भिगाता था एक शिव्य ने भी उस बासन में| 
हाथ डाला से वह कानथा॥ ४ 


भिगाता था तब यहन्ना ने जाना कि वह दुष्ट कान है ॥ ह 
तंब ईसा ने उसे कहा कि जा जो कुछ कि तू करता हो 


है| 


स्टपट कर ॥ 

तब यहूदाह उस काठरी से बाहर चला गया ॥ 

बच कहां गया था ॥ ँ 

उन्हीं दृष्टों के पास जिस में ईसा का अंधरे में पकड़वाके | 
परन्त शिव्यों ने समम्त्ा कि वुद्द दुकान पर कुछ मेल लेने! 
अथवा कंगालों के कुछ पेसा बांटने गया है ॥ 


५५ ० ॥ 

पंतोसवां पाठ॥ हे 
प्रभ भोज के बिषय में ॥ है| 

श्र | तोसरा भाग ॥ 


फसह के पोछ ईसा ने रोटी लिई और तोड़के थोड़ी 


थोड़ी सब के बांटो और कहा यह मेरो ट्ह हें में मरने 
| 


पर हूं से इसे ले खाओ आर मेरा सरण करा॥. 


फिर ईसा ने एक कटरा में टराखरस डालके अपने 
शिव्यां से कहा कि इस में से तुम संब पोओ और उस ने. 


कंह्ठा यह मेरा लेक है में शीघ्र लेह़ लेइान होकर प्राण 

धागंगा से। तुम मेरे दारण के लिये इसे पीओ।॥ 

५ फ़िर ईसा ने उन से कद्दा कि अब से आग़ो में तम्हारे 

ग़बेयारी न खाऊंगा क़ब लें में न मरू मे अपने पिता के 

जाता हु और तनन्‍्हें यच्दी छोव्ड़ जाता ह्॑ परन्त में फिर 
गा॥ | 

. दूत के पीछे सभों ने एक भजन गाया॥ 

. लब ईसा मंच पर सेछटठा और कोट से नौचे उतरके 

निकला ओर उस के शिव्य भी उस के पीछे हैे। लिये 

समय अंधेरा था पर ईमा उनसे बात करता चला 

।था कि आज की रात मैं अपना प्राण व्यागूंगा और 

तम सब मुठ छोड़ दोगे ॥ 

 घतरस ने छत्तर देके कहच्दा कि में तुम्हे कभी न छोड़ूंगा में 

तेरे संग बंदौगद़ में जाने और तेरे संग मरने के सिद्ध #॑ 

। हैं तम्म कभी न छोड़ंगा॥ 

धि ईसा ने उत्तर दिया कि इॉ पतरत त मम्क छोड़ ट्‌गा 

तकड़ेगा कि में ईसा के नहीं जानता और न मैं ईसा 
का मित्र हु आज की रात कुक्कट के शब्द करने से आगे 

॥| से मकरेंगा क्योंकि बच्दान हाँ का कुक्षट शब्द 

हें ॥ 
_ किर प्रेमसागर ईसा ने अपने शिव्यन से कहा कि. 


॥कल मत डिय कि में जाता हु में अपने पिता के पा 
; प्र 


। 
8.. 
। 


का भजा ॥ 


; | जाऊ गा और फिर आऊंगा ओर जब ले खग में रह में तम् ४ 
न भलंगा परन्त तम्हारे लिये खग में सटन ठोक करू 


ष्ध्द 


ही फ ह 


केवल तम एक दूसरे का प्यार करे। और में अपना आत्मा 
तम्हारे पास पठाऊंगा ॥ ; “जी 
इतने में ईंसा एक बाठिका में आया जिस में वुच्द आप 
शिव्यन के संग बहुधा जाया करताथा और यह 
भी जिस ने उसे पकड़वाया वुच्द स्थान जानता था ॥ 
इस समय यहूदाह इसकरियत कहाँथा॥ |. तु 
उन दुष्ट अभिमानियों के संग॥ ह 
तम बेग सनाग कि वच्द किस भांति से उस बाटि 
में आया और किस प्रकार से उन दुष्टों के चाकरों के अप ने 
संग लाया क्योंकि वे दुष्ट बड़े घनवान और अभिमानों 
वे इंसा के पकड़ने के लिय आप न गय परन्त अपने चाक 


कत्तोसवां पाठ ॥ 
द बांटिका के बिषय में ॥ 
जब ईसा उस बाटिका में जो गतसमने कहावता है अ 
तो अपने शिष्यों का आज्ञा टी कि तम सब इसो स्था 


रहे जब लों में लाटं ओर तौन के अपने संग लेके । 


2 च्ः्छ 
वे तौन शिव्य कान थे ॥ 
+  पतरस आर ज़बटों के दो पत्र यग्चकुब ओर यक्तन्ना थे 


जिन्‍्ह उस ने बाटिका के एकान्त में लेजाके कहा कि में. 


अति उदासोन और शोकित हूं में प्राथना करने का जाता 
हुँ से तम यहां ठचरा और प्रार्थना करो ॥ 

+ ओर वुच्द थोड़ा आगे.बढ़के औंधे मंह भूमि पर गिरा 
और यह प्रार्थना किई कि हे पिता तू मुस्के रूत्यु से बचा 
'तिस पर भी तेरो इच्छा हेय ॥ 

| . और प्राथना करते करते वह एसा ब्याकुल भया-कि 
उस की ट्ह से लाज्न निकला और वुच्द भमि पर गिरा तब 
बच उठके पतरस यज्ञकब और युक्तन्ना के पास आया और 
डन्‍्हें सेते पाया ओर उन्‍हें जगाके कहा कि प्राथना 
करे ॥ 
.. वह टूसरो बेर फिर गया और प्राथना किईं कि हे पिता 
मुर्के रत्यु से बचा तब उस ने आके उन्हें फिर सेते पाया ॥ 


हेने के दूत पठाया में ठोक नहीं जानता कि उस दूत ने 
ईसा से क्या कहा परन्त यह जानता हूं कि उस ने ईसा 
का प्यार किया ओर उत्के मीठे बचन से शान्ति दके कहा 
कि ट्ख तेरा पिता तम्के कसा प्यार करता है। वुच्द दूत दर लॉ 
ईसा के समीप न रहा परनन्‍्त ईम्घर के पास फिर चला गया ॥ 
तब ईसा अपने शिव्यों के पास फिर आया और उन्‍हें 


थक 


फिर ईसा ने प्राथना किई और उस के पिता ने उसे शान्ति 


के अभिमानियों के चाकर थे. वे खब्च॒ और लाठियों और 
_ मप्ताल लिये हुए थे और यहूदाह ईसा के बताने के लि 


20226 


का बड़ो चतराई से आके उस ने चमा ॥ 


' च्य्छ्र 6 
सेते ही पाया और उन्‍हें जगाके कहा कि चोकस रा 
क्यांकि यहूटाह समौप आय पहुंचा ॥ रु 

और जब वह यंह कह रहा था देखे कि एक ब 
मंडलो उस बाटिका में ट्ख पड़ोौ'वे सब लोग यरूस 


उन के आगे आगे था और प्रेम करने के बहाने से ईसा 
इंसा ने जो उस के मन में था जानके कहा कि हे मित्रो 
त्‌ किस कारण आया ओर मे क्यों चमत्ा है ॥ ५ 
तिस पर भो इंसा वहां से न भागा पर उन के निकट 
जायके उन से पका कि तम किसे टढंढ़ते हे। ॥ द 
उन्हों ने कच्चा कि इंसा का ॥ 
तब उस ने कहा कि म हू ॥ ' 
और ज्यों हो उस ने उन से कहा कि में हू वे पीछे हर 


परन्त उस ने अधिक प्रसन्न किया कि पापियों के कारण. 
अपने प्राण ट्वे॥ 


ने उन्‍हें ऐसा करने टिया और ईसा ने उन से कह्दा कि तम 

मर्झे पकड़ लेओ परन्त मेरे शिव्यां का जाने हा ॥ | 
०» 

देखा इंसा अपने शिव्यां पर कसा दयाल था कि उन्‍हें 


| न बिसराया परन्तु वे सब निपट डर गये ओर भागने का 
| मन किया और इंसा के संग मरने न चाहते थे ॥ 

परन्तु पतरस ने उन दुएटों के चाकरों में से एक के कान 
को खड़ा से उड़ा टिया और ब॒च्च चाइता था कि उन से युद्ध 
करे पर ईसा ने उस्झे कहा किअपना खड़ मियान में कर 
' और मेरे कारण उन से जड न कर यदि में चाह्न तो सहस्तों 
| ० मा मिल ७ ] ९ 

| हृत युड्ड के लिये यहां मंगा सक्ता हूं परन्तु पिता की आज्ञा 
कर डछ ०५३ हज 5 ५ 

' के समान में अपना प्राण प्रायच्चित्त में दने को प्रसन्न हूं तब 
| इंसा ने उस मनुव्य का कान छके चंगा किया इतने में 
| पतरस आदिकि शिव्य ईसा के उन दुए्टों के संग अकेला 
| छोड़के भाग गये तब उन दुष्टों ने उस के बांधा और 
लक ५३० ७७2 2 डः 
 यरूसलम को ले चले परन्तु ईंसा भेड़ के बच्चे की नाई काोम- 
| लता से उन के संग हे। लिया ॥ 


सेंतीसवां पाठ ॥ 
| पतरस का मुकरना | 
. वेअधर्मों दुष्ट लोग जो ईसा के शत्रु थे रात भर 
ज्ञागते रहे क्योंकि उन्हों ने चाकर पठाय थे कि ईसा 
के पकड़ लांवें ओर वे सब चंडाल एक सुन्दर घर में 
| बैठे बात्ता| करते और ईसा के घर आने को बाट 


ज्ञोइते थ॥ - 
हा ॥६ 8 | 


तत्व 


० 
और आपस में यह कह रहे थे कि जब वह आवे 
हम उसे न्यायी के पास पकड़ ले जायेंगे ओर उसे चघात 
करंग॥ ६ कि 
इतने में दुष्ट चाकरों ने ईसा के; लाय खड़ा किया उसे 
ट्खते ही सब अध्मीं हर्णित भये ओर इंसा के उस बंड़ी 
काठरी के बीच में खड़ा किया “और उससे घड़कके पका 
कि क्या त परमेग्र का पत्र हे ॥ जज 
ईसा ने उन्‍हें उत्तर टेके कहा कि हां में ह् ओर एक दिन 
तम म्के टूतों के संग आकाश के मेघों में आते दखाग 
तब हो तम जानोंग कि में परमेश्वर का पुत्र छू ॥. 
तब सब अभिमानी अति क्राघित भय ॥ तरह 
और कहा कि तम सनते हे वह क्या कहता हे 
दूतने में सब एक संग चिज्ञाये कि वह अपने के परमेस्थर का 
पत्र उच्राता हे से निःसन्दह हम उसे न्यायों के पास धर _ 
लेजायंग जिसतें वह घात किया जाय ॥ 
परन्त ईंसा चपचाप खड़ा रहा और एक बात भी न 
बाला ॥ द 
इस समय शिव्य कहां थ ॥ 
कहीं टूर भाग गय थे ॥ 
क्या पतरस भो भाग गया था ॥ का 
पतरस ने तो बाचा टिईं थी कि में ईंसा के संग मरने के हि 
सिद्द हूं पर वच भो भाग गया ॥ । 


हर 

| अन्त के पतरस के मन में आया कि में ईसा के! जायके 
ढंठ और ट्ेखं कि वे चण्डाल लोग ईसा से क्या कर 
रहे हैं ॥ हा 

से पतरस यरूसलम >में पहुं चके उस घर में आया पहिले 
ते वुच्द टलान में गया जहां रुब दुष्ट चाकर बेंठे आग 
ताप रहे थे ओर वहां का'एक द्वार खला था जिससे पतरस ने 
| ईंसा के टेखा कि वह चण्डालों के सनन्‍्मख खड़ा है। पतरस 
का यह भरोसा था कि उसे काई न पहचानेगा कि वह ईसा 

| के शिव्यों में से है कहों ऐसा न हे कि वुच्द मारा जाय 
से ज्यों हों व॒द्द बेठके आग तापने लगा एक सहेली ने 
आगे उस्होें पका कि त भो ईसा के शिव्यों में से है ॥ 
पतरस निपट डर गया और सन्मख मकरके कहा में नहों 

| हूं और उस मनव्य का जिसे त कहती हे में नहों जानता ॥ 

._तबं पतरस वहां से उठके ओसारे में आया और ्क - 
| दूसरी सहेली ने उसे कहा कि निःसन्दह ते ईसा के शिव्यां 
| में से हे ॥ 

| पतरस ने मकरके कहा में नहीं हूं से वह फिर जाके 
| आग तापने ओर चाकरों से बतलाने लगा ॥ 

.. पर जिन्‍हों ने उसे बाटिका में देखा था उसे पहचाना 
और उस के पास आके कचने लगे निच्यय त भो उन में से 
| है और एक ने यह्द भी कहा कि में ने तम्क्र को उस बाटिका 
में ट्खा था ॥ 


ँ 
्‌ 


है 


0 ते 


ह्र्‌ 
पतरस ने किरिया खाके कहा म॑ नहीं था॥ । 
जआ_ और जब वच एसी कठोरता से कह रहा था तुरन्त है ! 
ने शब्द किया ॥ | 
. तब पतरस ने ईसा के बचन का केत किया और ईसा | 
ओर दृष्टि किई ओर ईसा ने भो अपना मंच फरके पतरस | 
की गर ताका ईसा को दृष्टि णेसोथो कि यद्यपि उसने! 
अपने मख से पतरस को कुछ न कहा तथापि वुच्द अपनी | 
चितवन से मानों उससे यह कचह्दता था कि अरे क्या तू मेश 
मित्र पतरस है जिस ने मझो बाचा टिईथी कि में तेरे | 
संग है ईसा मरने के सिद्ध हूं से यही तेरा प्रम चैकि 
में ईंसा का नहों जानता कि वह कान ह ॥ 
तब पतरस महा शोकित भया मानें उस का मन ट्ड 
गया ओर वह बाहर जाके बिलख बिलख रोने लगा इस 
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लिये कि वह ईसा का मन से प्यार करता था वुह्द कंवल' 


और कहा कि में उसे नहों जानता ॥ | 

यदि वह उस बाटिका में सेने की सन्‍्तो प्राथना करता 
ते। कभी परीक्षा में नपड़ता मसीह ने बहुधा उस के। 
कारण प्रार्थना किई जिस्तें उस का प्राण शतान के हाथ में 
नपड़ ॥ पल 


छः ढ़ ३ 


क्‍ 4 अरठतोीसवां पाठ ॥ 


पंनतंस पिलातस के बिषय में ॥ 


_ से ईसा रात भर उसी घर में खड़ा रहा ओर हूजे 
प्रतरस के बचन सनके "उस ने बहुत शोक किया और 
रुष्ट सिंह ओर बाघ के सन्तान थे परन्त ईसा उन के सन्मुख 
लेसे एक भेड़ी का बच्चा खड़ा था झऔर वे इंसा की ओर एसे 
घरते थ कि मानों उससे जले म रते थ ॥ 

. एक बेर जब वक्त बोला तो एक चाकर ने उसे थपड़ा 
मारा पर उस ने नम्नता से सह लिया ॥ 

..न्यायी अब लोॉं सोके नहों उठा था क्योंकि रात थी से 
'डन दुष्टों का प्रातःकाल लो ठहरना पड़ा ॥ 

.. तब ईसा के चारों ओर चाकर बटर आय ओर उस के 
मंच के अंगोछे से मंटके उसे मारा और घक्का दिया ओर 
उस पर थका ग्रार उसे हंसी में उड़ाया ॥ 

: जब प्रातःकाल हुआ तब दुष्टों ने कहा कि अब इम उसे 
न्यायी के पास घर ले जाय ग ॥ 

< से वे उस भवन से बाहर निकले और ईसा को भौ संग 
लिया ॥ 

.. तब न्यायी एक महा ऊंचे सिंहासन पर चारहे में 
ब्वैठा उस का नाम पनतूस पिलातूस था ओर बुच्द ईसा 


ई 
५ 


५ 


. माश ॥ 


हज & ६ 
पर मकुट रक्‍वं से उन्‍्हों ने रूई के समान नाकीले कांट' 
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का न ज्ञानता था से उस ने यह प्रश्न किया कि इस ने क्य 
कियाहैे॥... 

दुष्टों ने उत्तर दिया कि वह अपने के राजा ठचराता है 

पिलातस ने ईसा से पछा किक्या तराजा ह्षें ईसा 
कहा कि हां में क्ष पिलाल्स ने उस की भलमनसाई ट्ेख 
नचाहा कि उसे रण्ड टें।. « 

पर दुष्टों ने गहार मचाके कहा कि तू उसे सलौब र। 

पिलातूस ने कहा कि नहीं मैं केवल उसे मारूगा ओऔ 
यह बस हें से उस ने ईंसा का सिपाहियों के सॉंप टि ः 
और उन्‍्हों ने घर में लेजाके उसे ग़ठोली रस्कियों रे 


कै! 


एसी मार काड़ की कहावती हे ॥ 
और मार खाते खाते उस की पीठ से लेक बच ः 
तब कठोर सिपाही इस कारण कि उस ने अपने का राज 
कहा उस पर हंसे ओर उस का बस्त्र उतारके उसे बेंगनी 
और लाल बस्तल जसे राजा लाग पहिरते हें पहिराया॥ 
फिर उन्‍्हों ने परामश किया कि आओ ए हम उस के से 
लाके उसे सजाया और उन का एक मकुट बनाके उस के सौ 
पर घरा ॥ पड! 
फिर उन्‍्हों ने कहा कि उचित कै कि उसः के पास! 
राजरदण्ड़ भी हे। इस कारण कि राजा लाग अपने हाथ में! 


<पू 
रखते हें से उन्‍्हों ने उस की सनन्‍्ती एक सरकण्डा उस 
के हाथ में टिया फिर उसे छीनके उस के सिर में मारा 
'ब र हंस हंसके उस के सन्मख दृण्डवत किई और कहा 
हे राजा हे राजा ॥ , । 
। उस के पीछ पिलातस ईसा का बाहर लाया जहां सब 
दुष्ट लोग और एक बड़ी भोड़ खड़ी थी और उन्हें दिखा- 
के कहा कि अपने राजा की और दृष्टि करो ॥ 
 पिलातस के यह आशा थी कि वे उस के इस बरेब्यवच्दार 
देखके शाकित होंगे इस लिय कि कांटों से उस का माथा 
क् लाहान ओर प!ठ काड़े की मार से उपटो ओर कुचली 
| कुई थी ओर अच्छ अच्छ बस्त्र उसे पह्िनाय गय थ जिस्तें 
| उसे चिढ़ावें परन्त वे चण्डाल दुष्ट बाघ की नाई. निदय थे ॥ 
से! सब चित्नाक बोले कि उसे क्रस ५र मार क्रस पर मार 
इत ने में सब मंडलो चि6त्लाय उठौ कि उसे क्रस पर मार 
ह्यपि इंसा सब पर ट्याल रहा ॥ " 
 पिलातस ने कहा |क क्या तुम अपने राजा को क्रूस पर 


केलाहल मचा ॥ 
« पिलातस ने जिस्तें कि चण्डालों के सन्तुष्ट करे आज्ञा 
_ हिईं कि उसे लेज्ञोंके क्रस पर मारा यह सुन सब हषित 


3 .॥| 
। 
री 
| 


<्‌ई | 
भय ओर प्यादों ने उन भड़कौले बस्तों के। उत्तार फिर 
उसो के बस्त उसे पहनाय॥ ||. - | 
पिलातूस की इस में महा दुष्टता थी कि ईसा को क्रस 
पर मारने टिया यदि वह जानता था कि उस में कुछ टोष' 
नहों तथापि अधम्मियों के सन्तष्ट करने के लिये उसे घात 


करने की आज्ञा दिई॥ 


जउन्तालोसवां पाठ ॥ 


यहूदाचह की रूत्य के बिषय में ॥ 


इस समय लॉ यहूदाह कहां था ॥ 

यदि पापियों ने उसे तीस रुपय दिये थे तथापि वह सखी 
नथा॥ |] 
वह हाय मार मारके कहता था कि में ने अनथ किया 
जो अपने निष्पापी खामी का घात करवाया हाथ म कसा 
दुष्ट मन॒व्य हूं ॥ 

वे रुपये उसे नभाते थे और न मन में चेन था कि उन्हें 
अपने पास रकव इस लिये कि उस ने मद्दा कुकर्म से उन्हें 
कमाया था से। वह उन्हें उन्हीं अधस्मियों के पास फिर ले। 
गया ओर उन्हें भमिपर फंक एक खेत में गया और अपने गले 
में रस्यो बांधो और एक पेड़ में अपने के फांसी टेके मर 
गया इससे उस ने ओर अधिक बराई किई कि परसमेम्धर 


4 «७ 

से क्षमा के लिये प्राथेना करने की सन्तीं उस ने अपने के 
हा दिई॥ 

क्‍ . यहूदाह का प्राण मरने के पीछ कहां ग़या ॥ 

/ शैतान के पास नरक, में गया वुद्द दुष्ट अब और कष्ट 
स्थान में हे न्याय के टन ईसा उग का बिचार करके करेगा 
कि हे खापित तू टूर हे। ॥ 


चालोसवां पाठ ॥ 

कंस के विषय में ॥ 
| पहिला भाग ॥ 
. आब पिलातूस ने ईसा के क्रूस पर मारने की आज्ञा दिई 
ते सब पापी बहुत आनन्द हुए उन्‍्हों ने काठ की टा बड़ी 
पटियों से एक क्रस बनाया और ईसा के कद्दा कि उसे ले 
| चले से। वे यरूसलम से उसे बाइर ले चले आर सब दुष्ट 
| भो उस के संग हे। लिय ॥ 
| इंसा ऐसा दुर्बेल है। गया था कि उस्झे चलान जाता था 
और क्रस भी ऐसा भारी कि उस्झे चलता नथा उस ने तो 
| सागे हो में उसे गिरा दिया होता .बदि एक मन॒व्य आके 
| उस के ले चलने में उस का सद्दाय न करता ॥ 
.. बहुत थोड़े लाग थे जो ईसा के कारण शोक करते थे ॥ 


५ 
__ और बहुधा स्तियां जो ईंघा के अति प्यार करती था 
प्‌ 


आस. 


2 
उस के लिय रोती पौटती उस के पीछ पीछे जाती थीं ईसा ने 
उन्हें रोते सनकर उन की ओर फिरके छ्षपा से कहा ॥ पा क्‍ 
मेरे लिये मत रोओ परन्तु इन दुष्ट अधस्मियां के लिये। 
रोओ जो अपने बरे कर्मों के कारण महा टण्ड भागंग ॥ | 
अन्त के जब ईसा एक (ऊंचे पबत की चोटो पर पहुंचा | 
तब सिपाहियों ने उसे क्रस पर लेटाया और उस के हाथ पांव 
में कौलें गाड़ों यहां ला कि वे कील उस के हाथ पांव का | 
छट्कर क्रस की परियों में जा धर्सों तब सिपाहियों ने एक 
गरहा खोटके उस क्रस का खड़ा गाड़ दिया ॥ 
उन्हों ने ईसा के बस्त्र उतार लिये थे और जब वुच्द क्रस| 
पर था उन्हें चौर फाइ़के आपस में बांट लिया परन्त एक 
कुत्ता जो सवेत्र बिना हुआ और बहुत सुन्दर था उन्होंने 
न फाडा इस लिये कि उस में सिलाई का नामनथासे' 
एक सिपाक्धो ने उसे ले लिया ओर उन्‍्हों ने इंसा की बस्तओं 


5 _0 ज>। 
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से एक न छोड़ौ॥ पा 


क्या ईसा उन से अति क्राधित भया ॥ 
नहों । वह भंड के बच्च कौ नाई कामल रहा जब लॉ 


'ह क्र पर था उस ने अपने पिता से प्राथेना किई और 
यदि वच अपने हाथ उठा नहीों सक्ता था तथापि बच 


परमेश्रर से बिनती कर सक्ता था उस ने उन दृष्टों के लिये यह 
प्राथना किई कि हे पिता उन को जमा कर क्योंकि वे नह हु 
जानते कि क्या करते हैं ॥ । 
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| 


हर 
एकतालोसवां पाठ ॥ 
क्र्स के बिषय में ॥ 
दूसरा भाग ॥ 
..._ तलब पनतस पिलातस ने यह पत्र लिखके उस के ऊपर 
। क्रस पर लगाया कि य॑ंचह् , यक्ूटियां का राजा ह॥ 
.. यहूदों कानथ॥ 
_यरूसलम के बासी यहूदी कहावते थे ॥ 
,. सारे अधम लोगों ने जब उन अक्षरों के पढ़ा तो ईसा के 
* हंसी में उड़ाया और अपने सिर हिला हिला और मुं्द 
| बिगाड़ बिगाड़के ईसा से कहा कि यदि तू परमेस्थर का पुत्र 
| है ते ऋ्रस पर से उतर आ ॥ 
|. जया ईसा का शक्ति थी कि क्रस पर से उतर आवे ॥ 
| हां वह सब बस्तुन में अपनी ईच्छा परी कर सत्ता था 
 परन्त उसे यह्दौं भाया कि पारियों के कारण अपने प्राण 
देने का अधड़ में लटका रहे ॥ 
. ढुष्टों ने कहा कि यदि बुच्द परमेश्वर का दुलारा हेता 
ते वच्च उसे क्रस पर कभी मरने न देता परन्तु उस के पिता 
क्‍ ४ ने उसे इस लिये मरने टिया कि हम सब पापियां का बचाव ॥ 
] _ ईसा के क्रस के दहिने बाय दा और भी क्रस थे जिन परदा 
._ चोर लटकाय गय थ से उन कुकमियों में से एक उसकी निन्‍दा 
। . करके कहता था कि यदि तु परमेस्थर का पुत्रह ती इमें बचा ॥ 


२ ०रे 
कंपाया और ले|ग़ अत्यन्त डर गये और उस के मरने के पी था 
बहुतां ने कहा कि निःसन्दह यह परमेख्वर का पत्रथा॥ 


तेंतालीसवां पाठ ॥ 
सिपाहिशझे के बिषय में ॥ क्‍ 
प्यादे ईसा ओर उन टो चोरों-के देखने आये कि वहि 
वे मर चुके हों तो उन्हें दिन रहते कबर में गाड़।। 
याडूओं ने पहिले टोने चोरों के टेखा कि वेअब लो 
नहीं मरे हें से उन्हों ने पहिले और टूस रे की टांग ताड़ौं 
पर एक सिपाही ले भाले से ईंसा का पतन्ञचर छेटा और तरन्त_ 
उस्झ लेह्न और पानी निकलके भमि प्ररणिरा यक्चन्ना 
पास हो खड़ा था उस ने लाक् के फहारे भमि पर गिरते 
चाप टखा तम्हं चेत हागा जब कि इंसा ने पकड जाने से | 
पहिले कहा था कि यह मेरा रुधिर हे ज्ञो पापियों के 
कारण बहाया ज्ञाता है॥, | 
अब तो उस का रुधिर बह चका॥ *% जा] क्‍ 
भाले ने ईसा के प्धर में छेद कर टिया उस के पद्मर में. 
छेद और दोनें हाथ ओर पावें में भी छेट थे गश्लार उस 
का माथा कांटों से चभा हुआ था उस की आंखों से आंख 
बहुत बच्चे थे और उस की टच से रुघिर बहा था थे सब _ 
कष्ट उस ने हम पापियों के क्रारण सह्े जिसतें प्ररमेग्परर 
हमारे पापें के क्षमा करे ॥ 


रि०शे 


चावालोसवां पाठ ॥ 


समाधि के बिधय में॥ ? 


3 


और रखे। कि एक घनवान, मनय्य यसफ नाम ज्ञो 
सज्जन और धर्मों परुष था ईसा के बहुत प्यार करता. 
था व॒द यस॒फ्‌ नहों जा मरियम का पति था परन्त हूसरा 
यसफ उस को एक बाटिका थी जिस में उस ने एक कबर 
बनाई थी जान पड़ता हे कि यह कबर उस ने अपने लिये 


बनवाई थौ कि मरने के पोछ उसो में रक्खा जाऊं ॥ 
4 


.. से यस॒फ्‌ ने विचार किया कि में अपनी कबर में प्रभु इंसा 
का रक्‍खं तो क्या अच्छो बात ते वह कबर बहुत सनन्‍्दर थी 


कह 


, डा 
2 


आर उस में काई कघी रक्‍्वा न गया था ॥ 

से उस ने पिलातस पास आके ईसा कौ लोाथ मांगों 
ओर कहा कि यदि त आज्ञा द ते में उसे क्रस पर से 
तारके लेजाऊं ॥ 

 पिलातस ने कहा कि अच्छा उतार ले जा ॥ 

. तब यघफ्‌ हर्षित भया ओर अति सन्दर बस्ल लाया 
कि उप्त में ईंपा का लपेट ओर भांति भांति के गरम 
< मसाला और मचकौली सगंध की बस्त जो भूमि में उपजतों 
हैं और कुछ मन॒व्य भी अपने संग लाया उन्हों ने उस के 
हाथ पांव की कीलें निकालके उस की लोाथ के क्रस पर से 


९०४ ! 
उतारा तब यसफ ने उसे बस्तर में लपेरा और उस लाथ 
के सगधथित मसालों से बासा इस के पोछ कुछ मनव्य 
मिलके उस ले[थ के यसफ की बाटिका में लेगये॥ | 

उस बारी में एक चटान थो ओर उस में एक बड़ासा 
छंद संघ के समान था से। उन मनुव्यां ने ईंसा की लाथ का ! 
भीतर घसके अंधकार में रक्डा अब इंसा का चन हुआ।| 
और उस ने केश ग्रार शाक से छटकारा पाया दुष्ट भो वहां 
न थे से प्रभ अपनो रूनो कबर में पड़ा था और लागों 


ने एक बड़ा सा पत्थर उस कबर के मंह पर ठलका दिया 


कि 5 कक: 


का नपा सके उस फलबारी में उस कौ कबर के निकर 
पेड़ और फल थे और खर्गोय ट्ृत उस की चौकी देते थे 
परन्त किसी ने उन्हे नट्खां॥ स्‍ज 


रहों ॥ 
उन्हों ने उसे क्रस पर टंगा देखा था से वे उसे बड़ों 
शब्द से चिल्ञाते और लेह॒लेइान देखके केसो रोई 
हेंगी॥ 
.. उन स्ियों ने मनव्यों के! उसे क्रस पर से उतारते भा 
टेखा था और यसफ्‌ को बाटिका लां उस के पौछ पौद्च 
गई हां उन्‍्हों ने ईसा का जा कबर में बड़े य्न से धरा 
गया दखा॥ । कह 


हे 
0 
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: उन्‍्हां ने आपस में कहा कि आओ। हम जओर मसाला 
लाके प्रभ ईसा पर फिर सगंध द्रव्य और तेल डाल ॥ 

यसफ़ ने तो उस पर सगंध डाला था परन्त स्त्रियों ने 
घर जाके ओर अच्छा अच्छा गरम मसाला लाके-सगंध 
ट्र ये उस के हेल बनाया ॥ | 


 प्रेंतालीसवां पाठ ॥ 

.. मसीह के जी उठने के विषय में 8. 

एक दिन बड़े तड़के जब ईसा का केवल दो दिन मरे 
ते थ वे स्त्रियां बाटिका में कबर पर आई. परन्त उस 
य उंजियाला न भया धरा इस कारण कि वद्द पा फटने 
समयंधा॥ हे 

माग में सगंध द्रव्यों को लिये हुए यह बात्ता करती था 
कि हम वहां पहुंचके पत्थर के कबर से केसे हटावेंगो और 
स जतन से उस के भोतर घ॒संगो और पत्थर भौ एसा 
रो और बड़ा हे कि हम से टसकने का नहों॥ 

से कोई जगुत उन्हें रमन पड़तो थी अन्त को वे 
बर पर आईं पर उस पत्थर का कबर से ढुलकाबा 
प्रा प्राया तब ते स्त्रियों ने बड़ा आअयय्ये माना और 
र॒ भी उठों कि दुष्टों ने इस पत्थर का ठुलकाया है और 
इंसा कौ लेथ के चुरा ले गये हैं यद दशा देख निपट 

बराई ओऔर- उन्हों ने भौतर जाके अभु ईसा की लाथ न 


3 अल 
पाई और देखे दो खर्गीय टूत चमकते बस्तर पहने हुँ 
उन्‍्हों ने अपने पास खड़े हुए ट्खे उन के मुंच्द रूय्ये से अ नि 
चमकौले ओर उन के बस्तर पाला से अधिक स्वत थ॑ ॥ 

जब स्त्रियों ने उन ट्ूतों का दख़ा तो कांप उठों पर हू 
ने उन पर ट्याल हेके सीठ बचन से कहा कि तुम मत ड* 
ऋम जानते हैं कि तम ईसा का ढंठती हे वुद्द यहां नह 
है परन्त जो उठा है चत करे उस ने तम से क्या कर 
था कि क्रस पर मारे जाने के पीछ में फिर जो उटूगा ॥ ् 

फिर टूतों ने कद्दा कि आओ देखे जहां प्रभु पड़ा था १ 
तम शौघ्र जाके उस के शिव्यों से कहा कि प्रभ इंसा फि 
जो उठा है और वे उसे शोघ ट्खेंग ॥ | 


स्त्रियां अति मगन हेकर यह खमाचार शितष्यां 
कहने के हेत्‌ कबर से बेग भागों ओर वे कपित ओ। 
बिखित हुई भागों जाती थीं कि उन्‍हों ने अकरस्मात र 
के देखा कि वुद आगे के समान न था उस के गे 

पर आस नथे वे पोंक लिये गये थे वुद्द मछित ओ 
दुबल आगे की नाई जैसा क्रूस लेजाने के समय था। 
था वह फिर की द:खित न हे|गा और न फिर मरेगा | 
स्त्रियां उसे देख बहुत इषित हुई और भूमि पर मि 
ट्ण्डवत कर उस के पर थांभ लिये जिसत॑ वुद्द डन्ह ; द 
के चला न जाय ग्जार उसे अपना प्रभु और परमेस्र कर 
लगीं तथापि कुछ कुछ डरती भो थों पंरन्त ईसा ने 


| 

९८७ 

जैरज टेके कहा कि मत डरा जाओ मेरे भाइयों से कहे 

के में उन्हें बंग फिर ट्खंगा ॥ 

 इंसा ने किन्‍्ह अपने भाई कहा ॥ 
' अपने शिव्यन के यदि वे जब कि दुष्टों ने उसे पक्ड्रा 

गॉडिके भाग गये थे तथापि ईसा ने उन्हें क्षमा किया ॥ 

| उन स्त्रियों ने इंसा के कक्ठे के समान शीघ्र से जाय उस के 

शव्यों से यह समाचार कह किहम ने ख्गीय टूतों का देखा 
ग्रार प्रभ का भी टेखां कि वुच्च घूम रहा है से तम बेग उसे 
खोगे परन्त शिव्यों ने स्त्रियों का विम्थरास न किया ॥ 


७४ 


छियालीसवां पाठ ॥ 


मतरियम मिगदाली के बिषय में ॥ 


रू में नेतम से दो मरियमें का बणन किया अथात्‌ एक तो 
[स । की माता ओर ट्ूसरी लाजर की बहिन थी पर इन 
ही का छोड़ाय एक ओर थो जिस का नाम मरियम 
मेगदालो था वह उन दोनों से पहिले तड़के ऐसा कि जब लों 
्रं को यारा था कबर पर आईं और उस के भौतर म्कांका परन्त 
गो य दूतों के न देखा से मरियम मिगदालीो वहां से शौघ 
बागी ओर पतरस ओर यहन्ना सेआय कहा कि ईसा 
बर में नहीं है कोई दुष्ट उसे कबर से चरा ले गये से 
जान पड़ता है कि अब वुच्द न मिलेग्रा ॥ 


९ ०्च्र 

तब दोनों शिव्य एक संग निकले ओर कबर को 
चघाये परन्त यहन्ना पतरस से आगे बढ़ गया ओर कबः 
पर पहिले पहुंचा उस ने भ््कके उस के भीतर भ्कांका ते 
सती कपड पछ ट्ख ॥ है | 
फिर पतरस उस के पीछे पहुंचा और कबर के भोतर 
क्ह्ांकके उस ने कपड़ों का अलण पड़े हुए टेखा और वुफ् 
अंगोाछा जिसमे उस का सिर बंधा था लपेटा एक स्थान 
में अलग पड़ा हुआ ट्खा तब यहन्ना भो भौतर गये 
और टेखके प्तीति किई कि ईसा ने जो कहा था कि # 
अवश्य जी उटंगा से सत्य हुआ ॥ ;.* ह 
यहन्ना ने कह्ा कबर में काई नहों हे इस लिये वि 
निःसन्दत् वुह् जो उठा हे ॥ | 
तब यहतन्ना और पतरस कबर से निकेल अपने अपने 
घर गये परन्त उन्हों ने उन टूतों अथवा इंसा का न ट्खा | 
मरियम मिगदाली अब लों कहां थी ॥ 
वह कबरे के पास बाहर अकेली खड़ी राती ू् 
क्योंकि शिव्य अपने अपने घर चले गये थे॥... 
तब उस ने कबर में भककके दृष्टि किई ता दो हूतों के 
श्थत बस्तर पहिने एक के सिरहाने ओर टूसरे को पेंतानें में 
बेठ रखा ॥ त 
उन्हों ने मरियम से कहा कित क्यों रोती हे परन्त 
बुद्द रे रा कद्दती थी कि कोई दुष्ट मेरे प्रभु के 


०" २९०८ 

हैं और में नहों जानती कि उन्हों ने उसे कहां 
रक्‍वा हे ॥ 

| उस ने ये कहके पोछ फिरके एक मनुव्य के यह करते 
धना कि हे स्त्री त क्यां शाती हे ॥ 


पर उस ने न चौन्हा कि वुच्द ईसा हे इस लिये उस के 
माली जानके कहा कि यदि तू ने उस को यहां से उठाया हे। 
ता मस्त से कह कित ने उस के कहां रक्‍्वा हे क्योंकि में 
से ले जाऊंगी॥ - 


. तब उस मनुव्य ने उसे कहा कि मरियम। उस ने पीछे 
फिरके देखा और चीन्ह गई कि ईसा हे ओर वह अपने 


॥| . ०-३ 
| हर 


् 7र उन से कह कि इंसा.फिरं जी उठा हंम ता बग खग 
पर अपने पिता के पास ज्ञाऊंगा परन्तु पहिले में अपने 


कर 


से! मरियम मिगदाली ने आके शिव्यन से सब समाचार 
कहा परन्त वे सब - रोते पीटते थे आर मरियम कौ बात 
' पर विश्वास न लाये। पर वह आनन्द हेती थी कि भला 
छुआ कि में ने जाके ईसा के देखा से उस ने सब से पहिले 
। भु का जब वुच्द फिर जो उठा देखा ॥ 

। 


२९० 


सेंतालीसवां पाठ). . .._ 

दे मित्रें| के बिषय में ॥ 

इतवार के टिन बड़े तड़के स्ट्ियां ईसा की कबर प३ 
गई थों॥ ८ श्र 
और टेखो उसी दिन सांम्क, का दो मित्र यरूसलम+३ 
एक बस्ती के जो वहां से पाने चार कास पर थी जाते १ 
और आपस में इंसा के बिषय चचा करते जाते थे ओ 
जब से वह जो उठानतो उन्‍्हों ने उसे देखा ओर» 
उन्हों ने सना कि वह फिर जी उठा है अथवा नहों। परन 
वे उस के क्रस पर मर जाने के बिषय बाज्ता करते जाते £₹ 
और ज्यों ज्यों वे इंसा के बिषय चचा करें त्यों त्यों उन वे 
मन में उदासी ओर बियोग उपजे। अन्त का एक राह 
उन्हं मिला और उन से बात्ता करने लगा उन्‍्हों ने बिचार 
कि यह कोाई परद्शी हे तथापि वुद्द सज्जन और ट्यावन 
नर ट्ख पड़ा ॥ | 
इतने में यह सज्जन परुष उन्‍्हं ट्ख बाल उठा कि त* 
क्यों रोते हे। मुर्के जान पड़ता हे कि तम-टोनोंकेए 
महा दुःख के बिषय बोलते बतलाते हे।॥ स्् 
इन भले मन॒व्यों ने कहा कि हां सत्य हे कि हम ऐस् 
हो बात्ता करते हैं परन्तु क्या तुम नेईसा के बिषय का 
नहों सने कि उस ने केसे कंसे आ्यव्से कम किये हैं। उ» 


९९५९ 
ब्ामी ने ऐसे सकम किये कि अंधन के दृष्टि दान दिया 
4गुन के पट्गामों किया टंडन का हस्त ट/न दिया बिबिध 
शै।गिन के चंगा किया म्हतकन के जीव दान दिया गंगन 
बागदान और परमेम्थर के विषय लेगन के उपदेश 
द्विया समस्त लेग उसे प्यार करते भ्रे अन्त का बे रिये। ने उसे 
क्रिस पर खींचा इम ने समम्ता था कि बच्द परमेग्र का 
पुत्र हरे पर अब मन में सन्दे्ठ आता है कि वुच्द परमेस््रर 
कापत्रनहीं थाइस कारण कि व॒द मर गया और इम 
(झिकुलाय घबराय भय खाते हैं कि फिर कभी उस का 
देशन न पावेंग। 

दयाल परदेशी उन्हें रोते देख निपट उदास हे कहने 
शगा कि ईसा परमेग्धरर का पत्र क्यों नहों है क्या तम ने 
त्त्र पस्तक में नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने अपने पत्र 
के विषय कहा हे कि वुद्र भेड़ी के बच्च की नाई बल करने 
क कै लाया जञायगा से परमेख्र की इच्छा के समान वुच्च 
। अ 7 गया और निःसन्देद्द वह फिर जी उठ गा और अपने 
पिता के प्रास खग में जायगा ॥ 
इस परदेशी ने बहुत कुछ कहा उसे बबल अथात्‌ 
इिख्ररीय ग्रंथ काट था से छउत्हें उस ने उन्हें बहुत ज्ञान 
॥जिते वे नहीं जानते थे सिखाया वे मित्र अति प्रसन्नता रे 
नते थे और उस के बचन उन्हें ऐसे सद्ावने लगे कि उन 


“4 


(का शक बिसर गया । 
3 


दि 

जैसे तेसे टोऊ मित्रों ने बस्ती में पहुंच अपने घर में 
प्रवेश किया आर उन्‍्हों ने यह समभ्कके कि व॒च्द राहो आग 
बढ़ा चाहता है उससे बिन्‍्तो कर बोले कि हे सज्जन अंधकार 
हे चला है से हमारे घर में छूपा कर प्रवेश कीजिये 
और भोजन खाय आज छी रात यहीं से! रहिये॥ 
राही ने उन की बिन्ती सन“कहा.कि अच्छा मं आज 
की रात तम्हारे हो घर टिक रहूंगा ॥ 


चारों ग्रेर बेठट गये निटान उप बिदेशोी ने रोटोले उसे 
तोड़ परमेश्वर का धन्यवाद किया इतने में उन दा मित्रों| 
ने चौन्हा कि वह बिटशी कान हू ॥ ॥ 

और चिल्लाय उठे कि वह प्रभ ईसा मोह हे और॥ 
सत्य है कि वह प्रभथा सो उन्‍्हों ने उसको ओर दृष्टि॥ 
करके टेखा परन्त वह अइ ग्य हे। गया केवाड़े बन्द हौ रहे॥ 
वह अन्तध्यान हे। गया ॥ 

तब उन्‍्हों ने आपस में बिचार किया कि ट्खा वह हम॥ 
से कैसे प्रेम से बचा करता था और जब वह ग्रंथों का अर्थ 
करता था क्या हमारे मन आनन्द से हम में न तपते थे ॥ 

ते क्यां तम समभते है। कि वे दोनों रात के सेये ॥ 

नहों। उन्हें नोंट कहां वे उठ खड़ भय ओर कहा कि 
चले यह सारा समाचार शिव्यन से कहें कि हम ने प्र 
ईसा के देखा है यह विचारकर भोजन छोड़ तुरन्त 


९९३ 
अरूसलम का फिरे ओर बेग चलते चलते बात की बात 
यरूसलम में आय पहुच ॥ 


+ समस्त शिव्य एक घर में एकट्ठे थे और, द्वार वन्दकर 
लिया था जिसतें काई ह्ुष्ट चर में न घ॒र्स परन्त इन टोने 
का आनन्द से घर में जाने दिया 


सभा में बठ इन-दानों ने यह समाचार कहा कि हम ने 
इईंसा का देखा है ओर उन्हों ने मागे की बातें भो ब्णन 
किईं कि हम ने जब ला वह हमारे संग भाजन पर न बैठा 
था न चौन्हा परन्तु जब उस ने राटौ तोड़ो और अपने 
पिता का धन्यवाद किया तब हम ने उसे पहचाना शिय्यों 
ने यह समाचार सन खोकार किया ओर कहा कि कई 
एक स्तियों और पतरस ने भौ उसे ट्खा हे । । 
और जब वे थों कद्द रहे थे अकस्मात ईसा को उन्‍्हों ने 
अपने मध्य में खड़ा. ट्खा उस ने द्वार न खाले परन्त उन 
के बीच में चला आया | 


व बमुच तम्हारा खामी इंसा हूं जिसे तुम टेख रहे हे तुम 
क्यों व्याकुल हा मेरे हाथों और पावें के देखो कि में 

| ध्याप हो हूं मेरे हाथ पांव में कीलों के चिन्ह देखो और 
2 गा; 


0३३ 


है 


१९४ 
टटोलेा और पञ्ञर में भाले का चिन्ह देखाया जिस्म लाह! 
और पानो निकला था ॥ द “99 

तब ईसा ने कह्दा कि अब ते विश्वास लाते है। कि में 
ईसा हूं ॥ क्‍ 
शिव्यों ने जब अपने प्रिय खामी को चोन्हा तो उसे रख 
उन के मन में बहुत हथ उत्पन्न, हुआ जिस समय से ईसा 
उन से गप्त था वे निपट वद्याकुल थे ओर उन्‍हें यह भो प्रतोति 
हुई कि जब वे उसे छोड़ भाग गये तो उस ने .उन्ह छामा 
किया ईसा ने उस के बिषय कुछ चचा भी न किया उस ने 
पतरस को भी क्षमा किया वद्र जानता था कि पतरस उसे 
प्यार करता और अति शाकित हे ॥ 
और जिसतें वे आनन्द से प्रतोति करें कि वह ईसा हे 
उन से कहा कि तम्हारे पास यहां कुछ भाजन हो तो 
लाओ7 में खाऊंगा तब उन्हों ने उसे थाड़ी सी मछली ओर 
मध का छत्ता दिया उस ने लेके उन के सन्मुख खाया॥ 
इस के पीछे उस ने सब बातें कहीं कि मेरा मरना और 
व्यवस्था और भविव्यद्क्तों ओर भजनें का सम्पूर्ण हाना| 
अवश्य था से हे चका अब म॑ अपने पिता के पास जाता 
हूं कि तम्हारे लिये उसे प्राथना करूं ॥ $ 7 | 
यह रात उस रात्रौ के समान न थी जब ईसा बाटिका में 
शोक और व्याकुलता से भर पर था परन्त महा इषित जे 
आनन्द की थी शोक मेह और दुःख सब बौत गये॥ 


हे 
। 
है 


. 


रुप 


आअटतालीसवां पाठ ॥ 

"् तोामा के विषय में ॥ । 
है तम सन चके है| कि किप भांति शिव्यों न॑ ईसा के सांस्क 
समय ट्खा परन्त तोमा उन बारहो में से एक जिस को पटवी 
दोटमस थी इंसा के आने के समय उन के संग न था पर काई 
कारण जान नहों पड़ता कि वुच्द क्यों उन के संग नथा.॥ . ' 
. से जब शिव्यों ने तोमा का देखा ता उस्हो कहा कि हम 

ने ईसा का इतवार की रात को टेखा है ज्ञिस समय हम सब 
एकड्ढे थे उस ने हमारे मध्य में आप हम से बातें किईं हम 
'निःसन्दद जानते हें कि वुह् ईसा था इस कारण कि उस ने 
आपने हाथों ओर पा।वों में कौले के चिन्ह हमें टेखाये और 
पत्र में भाले का छेद हम ने आप टटोलके देखा ॥ 

परन्त उस ने उन का विग्वास न किया और कहा मेरे 
बिचार में आता हे कि तम ने उस इंसा को जो ऋस पर 
मर गया नहीं टेखा से जब लों में उस के हाथों ओर पावों «७ 
में कौलां के चिन्ह न देखं ओर कीलों के चिन्ह में अपनी 
अंगुलो न करू ओर अपने हाथ उस के पञ्ञर में न डाल 
में कधघी जतोति न करूगा ॥ हे 

है इस रोति से बालने में तोमा कौ बड़ी भल थो उसे 
लवप्य था कि ईंसा के बचन का जो उस ने कद्दा था कि 
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में फिर जो उटठंगा अपने चित्त में रखता॥ 


ु २२६ 

 - ईसा ने तामा के बोलते सना यद्यपि तामा ने उसे न हखा 
इस लिये कि वह शिष्यों के संग नित्य रहता था और जो 
कुछ वे बोलते थे वह तरन्‍्त सन लेता था इस कारण कि 
बह घट घट का अन्तजामी ओर प्रमेम्घर था ॥ 
फिर जब दूसरे इतवार समस्त शिव्य एकई थे तोमा भौ| 

उन के संग था गैर सब केवाडु.बच्द थे जिस्तें टृष्ट न चुस। 

' पछें परन्त शिव्य जानते थे कि ईसा आ सक्ता हे यद्यपि द्वार 
बन्द हैं तो क्या भयां सो वह सचमच उन के पास आया। 
और उन्हों ने उसे मध्य में खड़ा रेखा तब उस ने दया से! 
उन से कहा कि तम पर कुशल ॥ क्‍ 
फिर उस ने तामा से कहा कि अपनी अंगलौ इधर ला। 

और मेरे हाथों के देख अपना हाथ इधर बढ़ा और उसे 
मेरे पञ्धर में कर ॥ | 
तोमा ज्ञान गया कि जो कुछ में ने कहा उस ने! 

सना गेर जानता हे क्योंकि में ने कुबचन कहा है से। वह! 
ऋूआअति शोक और लाज से भर गया तब तोमा ने जाना! 
कि वह ईसा है उस ने ईसा के उत्तर टेके कहा हे मेरे प्रभ! 
हे मेरे परमेम्घर ॥ ०5 हक | 
इंसा ने तोमा से कहा तम ने म्फे टेखा ओर विम्घास लाते! 

हे धन्य हैं वे जिन्‍हों ने नहों टेखा परन्‍्त विश्वास लाये 
से ईसा ने तोमा के अपराध के क्षमा किया इस लि 
कि वह इंसा को हरय से प्यार करता था | 


५० 


२९७ 
पु उनचासवां पाठ ॥ 
ह भोजन के विषय में ॥ कं 
. इंसा ने अपने शिव्यन से कहा कि तम सब यरूसलम से 
हर निकल जाओ वहां में भो तम्हें टेखने का आऊंगा 
'र से शिव्य टूर की बस्लियों में निकल गये और चलते चलते 
छस सील के तोर पहुचे जहां वे आगे रहा करते थे 
उन को नाव घाट में लगी थों जिन से वे अगले समय जब. 
छ्न पर रहा करते थे मछली मारते थ ॥ 
. एक रात पतरस ने शिष्यन से कह्दा कि में मछली पकड़ने 
े जाता हू शिव्यां ने कहा हम भो तेरे सग चलेंगे ओर 
निकलके तुरन्त नाव पर चढ़े पर रात भर कुछ न पकड़ा 
और परिश्रम से थके और भूखे प्यारे थे ॥ 
ह . परन्तु जब प्रातःकाल हुआ उन्‍्हों ने एक मन॒व्य का तौर 
कर खड़े टेखा पर न जाना कि वह कोन हे ॥ 
. उस मनव्य ने उन से चिल्लाके कहा कि हे बालकोा 


. डन्‍्हों ने उत्तर दिया कि नहों हम ने अभी कुछ नहों 
पकड़ा ॥ 
.._ उस मनय्य ने उन से कहा कि नाव को टहिनी ओर जाल 


. झलौ उन्‍्हों ने उस के कह्टे के घमान डाला ओर इतनौ 


श्स्प 00 
मकलियां जाल में आईं कि बहुताई से वे उसे खेंच न सके ६. 
तब यहत्ना जान गया कि वह कोन हे उस ने पतरस से 
कहा कि यह प्रभ हे | | 
पतरस ने जब यह सना अति हषित छहे। समद्र में कह 
पड़ा ओर पेरके ईसा के पास चला अरु ओर शिव्य नाव 
पर जाल का मछलियों समेत, खेंचते आये ओर ईसा 
जानता था कि वे भखे गऔर थके हें ज्यों हों वे तौर पर 
आये उन्हों ने वहां कोयले की आग और उस पर मछली 
घरी हुई और रोटो देखी टेखो ईंसा कसा दयाल था कि 
डस ने अपने भख शिव्यों का भाजन दिया ॥ 
इंसां ने कहा कि उन मछलियों में से जा तम ने अभी 
पकड़ों लाओ से। पतरस ने जाल का एक सो तिरपन बी 
मछलियों से भरा हुआ तौर पर खेंचा ॥ 
यह भो एक बड़ा आआ्यव्य कम था ज्ञा ईंसा ने किया 
फिर ईसा ने उन्हें कहा कि आओ भाजन कर इतने! 
में. सब भेजन करने के एक संग बेठे तब ईसा ने! 
रोटी लिई और उन्हें टिई और उसी रीति से मछलियां भो 
द्डि॥ 


खिलाता से ईसा हे इसो भांति उन्‍्हों ने इंसा के मरने से 
अाग उस के संग भाजन किया था सो अब मरके फिर जो४ 


उठा ओर आग की नाई उन्हों ने फिर उस के संग भोजन 
| 


“डे 
है । 


रैर्‌ 
किया परन्त वे इतना निःसन्दह जानते थे कि इब वह 
बहुत ट्र ला उन के संग न रहेगा ॥ 42060: 
. जब सब भेजन कर चके ईसा ने पतरस से कर्ता क्या त 
मर्क प्यार करता है ॥ » । 
/ पतरस ने उत्तर दिया हां हे प्रभ त जानता हे कि में 
तेमी प्यार करता कछूं॥ ' 
 इंसा ने उसे कहा मेरे मेन्नें के चरा अथात्‌ और लोगों 
के सिखा कि वे भी म्॒के प्यार करें आर जाकर उपदेश 
कर कि में ने उन के कारण अपना प्राण दिया हे ॥ द 
. तम हे मेरे छाटे बालका मसीह के भेन्‍्ने हे। और जब 
भर तम से उस के बिषथ बात्ता करता हूं तो मानो में तम्हें 
चराता हूं हां में .तम्हारे आत्मा का चराता हूं और उन्‍हें 
नरक से बचाने का उपाय करता और सच्ेजता हूं ॥ 
| यद्मंपि पतरस ईसा के प्यार करता था और ईसा जानता 
थाकि बुच्द उसे प्यार करता हे तथापि इंसा ने उरहो फिर 
कहा क्या त्‌ मुझे प्यार करता है पतरस ने उत्तर टके कहा 
कि हांहेप्रभुतूता जानता हे कि में तस्के प्यार करता 
हूं उस ने उसे कहा कि मेरो भेढ़ चरा॥ 
| «ईसा ने उसे तोसरी बार कहा क्या त मस्त्रे प्यार करता 
है पतरस अकुलाय और शोकित हे। कि ईसा उस का 
धिस्पास-नहीं करता कहने लगा कि हे प्रभ_ त तो सब कुछ 
ज्ञानता हे तू जानकार हे कि में तुझे प्यार करता हूं ॥ 


१२० 
ईसा ने उसे कहा मेरी भेड़ चरा॥ ज् 
यदि पतरस ईसा का प्यार करता था तो उसे अवश्य 
'किजो कुछ उस ने आज्ञा टिई उसे कर लाता ओर जाके 
लागों का उस के बिषय सिखाता ॥ हे 

क्या हे मेरे छोटे बालके तम ईसा का प्यार करते 
तम क्या उत्तर देओगे यदि वह तम से पूछ कि क्या तुम 
मर प्यार करते है। क्या तम ईसा से कह सक्तो हे किरते 
ईसा मेरे क्ुटय का जांच ओर देख कि में तु प्यार 
करता हूं अथवा नहीं यदि तम निच्यय उसे प्यार करते हे। 
तो तम साठ क्रोघ लाभ माह से घिन करोगे और द्याल 
और केमल हे।ने ओर सत्य बे।लने का पोछा करोग ॥ 
किस कारण इंसा ने पतरस से दाहराय तेह्दरायकर 
: पूछा कि बुच्द उसे प्यार करता हैं अधवा नहीं ॥ 
इस कारण कि पतरस ईसा से तीन बार मुकर गया थ!| 
और कहता था कि में उसे नहीं जानता हूं इसी लिये उस् 
ने पतरस से टोहराय तेह्रायकर पका कि वुच्द ईसा के 
प्यार करता हे कि नहों ॥ है| 
इस के पीछे ईसा ने पतरस का बतलाया कि जब व्त 
हड्ड होगा तो उस पर क्या क्या बीतेगा से उस ने कह 
ज्ञब त तरुण था जहां कहों चाहता था ज्ञाता था पर ॒ 
जब त ढंड़ होगा तो आर लेग तेरे हाथ को फेलावेंगे 
और जद्दांतनचाहे तम्की लेजायंगे॥ह.. ४ * 


२९२९ 

: इसा का पतरस के बिघय ऐसा कहने से यह अथ था 
कि पतरस क्रस पर खेंचा जायगा और लाग उस के हाथ 
फ्रैलाय उन में उस॑ भांति कीलें गाड़ेंगे जेसे उन्हों ने ईसा 
के हाथ पांव में गाड़ौ थो दृष्ट उसे इस लिय क्रस पर मारंग 
कि वुह्द ईसा के प्यार करता था ओर फिर कधी पतरस न 
मुकरेगा कि में ईसा के नहीं जानता॥ 

ह अब पंतरस का अहज्लार जाता रहा वुह्ठ तो परमेम्पर 
से टिन रात प्राथना करता था जिसतें ईग्वर उसे समस्त 
पापें से बचाये रकखे ॥ 


सन. ़ई.सस ऋक िेे मे 'फ औफे े"े”.़ ई  इऊरुऊू_सय तह. े-_ 
* र 
हा 
ह । 


प्रचासवा पाठ ॥ 
कं ईसा का खगे पर जाना ४ 
. जब ईसा मरके फिर जी उठा वह बहुघा अपने शिव्यों 
के देखाई देता और उन से बातें करता था परन्त आगे 
की नाई वच्द उन के संग ट्र लो न रहता था पर जब तब 
ब् नह द्खिलाई देकर उन से बातें कर अन्तध्यान हे जाता 


हैः : तब ईसा ने अपने शिव्यां से कहा कि अब में बंग अपने 

ता के पास खर्ग पर ज्ञाऊंगा जब में चला ज्ञाऊं तम 

बिषय लोगों के उपदेश करना ओर उन दुष्टों से भी 

न के > ०5९3४ ६ 

दो ने मुस्के कस पर खंचा कद्दना ओर उन्हें धर्म 

ए्‌ द्ना कि यदि वे अपने पापों से अब भी पछतायें तो में 
| 


१५२ ४ हु 
उन्हें क्षमा करूंगा में पवित्र आत्मा का खगे से तर 
पास पठाऊंगा और तभ मेरे समान आाय्ये कमे करोगे 
दुश्टों से मत ड्रो में तम्हारे संग सर्वदा रहूंगा यदि तम 
मस्त नहों हेखते में कोई ट्नि तम्हारे पास फिर आजंगा। 

शिव्यों ने उससे पका कि हे प्रभत कब आवेगा पर उस * 
उन्हें न बतलाया कि वह कब आवेगा ॥ 
एक दिन प्रभ शिव्यन के पास आय उन्‍हें अपने संग ले 
सब हिल मिलकर एक पवेत की चाटी पर गये तब इंसा 
ने अपने शिव्यन के संग प्राथना कर अपना हाथ बढ़ाः 
उन्हें आशौस दिई और जब वुच्द उन से बातें कर आश 
हे चुका उन के देखते हो देखते मेघ ने उत का ऊपर उठाव 
उन कौ दृष्टि से छिपा लिया और वुच्द अपने पिता के पास 
जाता रहा शिष्य उस के ऊपर जाते आकाश को ओर 
ताक रहे थे यहां ला कि वुद्र मेघ उन की दृष्टि से लाप है| 
_ गया तिस पर भी वे खगे की ओर ताक रहे थे तब अचान क! 
उन्‍्हों ने कियी का यह बालते सना कि तम किसे खड़े ता क' 
रहे हे। इतने में क्या देखते हें कि दो खरगोंय ट्ूत उन के 
पास खड़े हें वे अति चमकौले ग्वत बस्तर पहिने थे से ; 
ने शिव्यों से कहा कि तुम क्यों खगे की ओर खड़ ताक रहे 
है। जिस रोति से तम लागों ने उसे खगे के जाते टेखा उसी 
शैति से वह फेर आवेगा तबसब शिव्य यरूसलम के 


. फिरे॥ 
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५ कद्ाचित्‌ तमः कह्होगे कि ईसा के खगे पर चले जाने 
है शिव्य निपट उदास थ से नहों वे जानते थे कि इंसा 
बन के लिये खगे में सदन ठौक करने के गया है जिसते वे 
उस के सग सवा लो रहें ड्रस लिय वे बहुत आल्टादित थे ॥ 
हा ..... एकावनवां पाठ॥ 

ह पतरस का बन्दोगुद में पड़ना ॥ 

+ इंसा ने अपने शिव्यन के पिता के पास खगे पर जाने | 
कै समय क्या आज्ञा दिईं ॥ 

यह आज्ञा टिईं थो कि यरूसलम के समस्त दुष्टां का पाप 
वचन के निमित्त प्रचार प्रचार उपदेश करे और उन 
3 कहे कि यट्टि वे अपने पापों से पद्मात्ताप करें तो प्रभु - 
मसीह उन के अपराधों के छ्ञषमा करेगा ॥ 

शिव्यों ने दुष्टां से कहा कि तुम ने परमेम्धर के पुत्र को 
प्र पर मारा पर वुच्द फिर जो उठा ओर खगे पर जाय 
ने पिता के सिंहासन पर बेठा हे परन्तु वुच्द तम्हारी 
त्राकरेगा॥ 

से अनेक दृष्ट उपदेश सन जो बुराई उडन्‍्हों ने ईसा 
कई थी चेतकर निपट पछताये और परमेम्पर से 
त्तो किई कि वह- उन के क्षमा करे परन्त ओरों 
प्रधिक कठोर हे। शिव्यों के घात करने का उपाय 


१२४ 
एक दुष्ट राजा ने यज्कूब का सिर खड़ा से काट डाल| 
और पतरस के चघात करने के हेत बन्दौग्गह में डा) 
दिया॥ -, 
क्या तम ने कभी बन्दौग्द ट्खा हे ॥ 
एक अंधकार स्थानरज्िस में बड़े भारी द्वार और ला* 
के मे।टे मेटटे बाघा लगे रहते हैं और उस के चारों ओआ| 
_ ऊंची जंची भीतें होती हैं जिससे वह घिरा रहता है॥ 
. सिपाहियों ने पतरस का पकड़ हाथ पांव सौकरियों | 
जकड़ बन्दोग्टह में डाल उस के द्वार बन्द कर दिये ओ| 
पहरा खड़ा किया जिस्तें उस की रखवाली करें और के| 
उस के भोतर न घस ॥ द | 
परन्त पतरस के मित्र अथात्‌ परमेग्वर के लोग बह 
चिन्ता में थे और अति द्‌ःखी थे कि बुच्द बन्दोग्टर में पड़ा 
वे उसे बन्दी ग्रह से बाहर नहों निकाल सक्त थ पर सा 
मंडलो निरन्तर उस के लिये परमेग्वर से प्राथना कर 
थी कि परमेश्वर उसे दुषटों के हाथों से छुड़ावे और पतर 
के मित्रों ने सारी रात प्राथना में काटी ॥ | | 
उस चणडाल दुष्ट राजा ने कहा कि कल के दिन 
पतरस के चघात करूंगा परन्त परमेग्वर ने उसे घात हो 
न दिया और परमेख्र ने एक मह्दा सन्दर खर्गींय हूत 
पतरस के पास भेजा कि उसे बन्दौग्ह से छड़ावे उस टूत के 
एसो सामथ थी कि बिना द्वार खाले वह भोतर चला जा 


59: न 


॒ श्र्प्‌ द 

* 'रूर्गीय टूत उसी रात को पंतरस पास आया परनन्‍्त वुक् 

हो। सिपाहियों के बौच में दा सोकरियां से जकड़ा हुआ सोता 
हैं बालका यदि केई तम्हें सौकरियां से जकुड़ सिपाहियां 

मध्य में सलावे तो तम्हें कभी ने भावेगा और तम तनिक 

प्रसन्न न करोगे परन्तु पतंरस जानता था कि परमेस्थर 

से की सहायता पर है और उसे प्यार करता हे से! उस 

| कुछ भय ने खाया और अपने का निरापद्‌ जाना ॥ 

सी दृत उस अंधकार बन्दींग्रह में आया॥ * 

* क्यों पंतरस ने उसे देखा ॥ 

* हां इस लिये कि खर्गींय हूंत सये के समान चमकौला था 

सघर में ज्योति का प्रकाश हुआ ॥ 


ततिंघ्र उठ वच्चीं सीकरियां उस के हाथों से गिर पड़ों॥ 
तंब उस ने पतंरस से कहा कि अपने बस्त्र पच्दिन उस ने 
हो किया फिर उस ने कह्दा कि मेरे पोछ हे ले से दूत 
प् श्र 
वह बन्दीगर से बाहर चला सिपांहइियों ने न जाना इस 
न कि परमेश्वर ने उन पर भारी नोंद भी और वे से 
वध पर पतंरथ नें बहुत अंचम्झां माना और न जाना कि 
यह जो हूत ने किया संत्य हैं परन्तु समस्या किम सप्न 


>खता हूं यद्द सचमच द्वत नहीँ है॥ : 
जब वे पहिले दूसरे पहरे से निकल लेहे के फाटक 


टृत ने पतरत की पसली पंर मारके उसे जगाया कि 


अयो आगे चला और पतरंस उस के पोंछ है। लिया और , 


अं 


श्श्ष 

और सब उससे पछने लगे कि तम केसे बन्दौगद से 
निकलआयेा। ? 
उस ने उन्हें, हॉंथ से मेन करके कहा कि चुप रहे! में 
मत व हूँ: कि भ क्सि भांति बन्दौोगुह | 


७ 


“+“ सै छस ने बणन किया कि प्र ने अपना ट्रूत भेजके मुभ्श 
बन्दौगद से निकाला और उस ने यह भो कहा कि यह 
समाचार और सब भाइयों को पंहुंचाओं इसे लिय कि म 
यहां से अभों जाता हूँ यह कह वह निकलके किसों और 
आन में जा रहा जहां राजा उसे न पाय सके॥ 
बिहान के जब पतरस के पिपाहियों ने न पाया ते 
उन पर कसो बीती ॥ है: कई 
वे बहुंत घबराथे कि सौकरियोां ते हैं पर पतरस को 
क्या हुआ। उन्‍्हों ने बन्दीगच के द्वारं भी बन्द ट्ख पर न 
जाना कि पतरस कहां से निकल गंया ॥ 
जब पतरस के घात करने का संमय आया तो राजा ने 
उसे बलवाय भेजा ओर यरूसलम के समंस्त दुष्ट उस का 
तमाशा देखने का बटर आये और उस की बाट जाह रहे थ 
इतने में प्यादे सिपाहियों के पास जाय पहुंचे और जाते' 
ही कहा कि पंतरस कहां हे उसे बाहर लाओ ॥ क्‍ 
रखवाले डरंपि उठे और कहने लगे कि इम नहीं जानते! 


पद 


उसे क्यो ऊुआ और वंह करों लेप हें गंया॥ | | 


हर ९२८ 
. प्यादे उलटे पांव फिरे और राजा से जा लगाई कि 
प्रतरस बन्दौगर में नहों है राजा ने यह.अन्धर सन अति 
रिसियाय प्यादों से कद्दा कि जाओ सिपाहियां का पकड़ 
लाओ मुस्के जान पड़ता है कि वे से-गये थे॥ _ 


0७ 2> 
का ४१२. 
+ ४9५ बसु 


. यादे तुरन्त उठ घाये ओर सिपाहियों को पकड़: लेख 
राजा के सन्‍्मख खड़ा किसा सिपाहदौ कुछ न बतलाय सके 
| कि पतरस केसे निकल गया क्योंकि परमेश्वर ने अपना टूत 
'ज्लेजके उसे छड़ाया और इन्हें भारी नोंद में डाला था 
तब राजा महा केपित हुआ और आज्ञा दिई कि रखवा- 
लो के घात करें॥ 

._ हंखो यह क्या हो दुष्ट राजा था वुच्द ब॒राई क्रने 


 ज्षेम्बर ओर उस के लागों का निपट बरी था और 
बच क्रोध के वश हे। अपने अधिक किसी की चिन्ता 


॒ 

न करता था अन्त का परमेम्घर ने अपने दत का 
_ भेजा कि उसे मार डाले से वुच्द कीौड़ पड़कर मर 
; गया ॥ 
. सेाट्खा परमेचर दुष्टां का दण्ड दने क लिये अपने खर्गोय 


प्रेमी हैं उन पर दया करता ओर उन्हें सब दुःसों से 
 छड़ाता हे ॥ 


| + कैसा आनन्द होता था वह अभिमानी और परः 


हि 


<इतें के भेजता है और पतरस की नाई«जा उस के सच्च 


रैक 0 ) 
बावनवां पाठ ॥ । 
यचहचन्ना के बिषय में ॥ 


इसौ रौति थब शिव्य दुष्टां से खात किय गये जब पतरस 
हट छुआ तो अधस्मियों ने इस कारंण कि वह ईसा का अपने ! 
हुट्य से प्यार करता था उसे क्रस पर खोंचा से। देखा वह 
अब चमकीले बस्त पहिने अपने खामो ईंसा के संग खग में 
है उस की आंखों के आंस पेंछ गये उस का प्रिय प्रभ 
नित्य उस के पास रहता हे और इसो लिये वह बहुत! 
प्रसन्न आर आनन्द ओर चने में है ॥ द 
जब यक्चन्ना बहुत ढइ् हुआ तो एक चणडाल राजा ने. 
उसे पकड़ उपद्वौप में भेज दिया जहां न बस्ती न काई । 
मनुव्य थे परन्त उस के चारों ओर समद्र था उस में से यहन्ना | 
कहों नहों जा सक्ता था ॥ 
क्या यहन्ना वहां रहने से घबराया ॥ 
कभो नहों इस लिय कि परमेमश्वर उस के संग था वह | 
प्रसन्नता से नित्य परमेग्थर और उस के पव के विषय ध्यान | 
करता था ॥ द 
एक दिन इतवार को यहन्ना परमेग्वर के ध्यान में था. 
और देखो कि एका एकी उस ने अपने पोछ तुरह्दौ का | 
महा शब्द सना ओर तरन्त पौछ फिरके टेखा॥ 
और क्या देखता हैं कि प्रभईंसा मसौह अपने विभव _ 
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शै।र प्रकाश में उस के पास प्रगट हुआ जब उस ने उसे 
खा तो उसे बालने अथवा खड़े रहने की शक्ति नं रही 
बे वह मरदे के समान भमि पर ओंधे मंच गिर पड़ा 
रन्त इंसा ने उसे अपने हाथ से छके कहा कि मत डर 
| वच्दी हूं जा मुआ था फिर जौ उठा और सवेदालों 
गीता हूँ में तक बहुत सौ अनेखी बस्त रेखाऊंगा और 
ना जा त ट्ख उन्हें एक पस्तक में लिख ले तब इईंसा उसे 
ब्गे पर ले गया ओर एक दूत ने उसे अति सन्दर बचत 
! खाई, ॥ 

 छस ने परमेम्थर को सिंद्ठासन पर बैठे टेखा और उस 
संहासन के चारें गैर एक धनुष था और बहुत से बेठके 
ज्ञन पर मनप्य बेठ थे जिन के ब्रस्त्र श्रेत ओर जिन के 
करें पर सेन इले मकुट थे सो उन मनय्यों ने अपेमे मकुट 
सिंहासन के सन्मख फंक ईसा परमेम्वर के भेग्ने को 
त्नति किई ॥ 

फिर उस ने अनगणित ट्ूतों के देखा जा सिंद्ासन के 
गरों ओर खड़े मेम्ने की स्तति गाते थे ॥ 

 परन्त जितनी बस्त उस ने खग में टेखों उन में काई 
स्त परमेग्धर के विभव सौ न टेख पड़ ॥ 

स्वर्ग मेंन तो रूव्येन चन्द्रमा और न दिया नबाती 
। तथापि वहां नित्य उंजियाला रहता है इस कारण 
के परमेम्भर रूब्ये से अधिक 'चमकता है तार के बाज्ञों 


्ः कौ 
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. बऔर मोठे गौतों का शब्द नित्य सनाई देता है इस , लिख 
कि सब खर्गौय टूत परमेश्वर कौ स्तुति गा सक्ते हैं ॥ 
यकतन्ता ने थे सारी बस्त टेख सन बड़ा आआअयम्ये मान 
और जिस ट्रत ने उसे यह बस्त देखाई उस के चरणों प 
यहन्ना गिर पड़ा॥ .,, ०2 लो] 
तब उस दूत ने उसे उठाके कहा कि मेरी अचना नःकर 
में तो केवल परमेम्प्र का सेवक हूं परन्त परमेम्वर « 
स्तति आर उसी का घन्यवाद कर ॥ 
और देखो वह टूत बतलाता रहा कि ईसा मसौ' 
जगत का न्याय करने को आवेगा और उन के लिय जे 
उस की आज्ञा पालनहार हें खगे के द्वार खाल देग 
_ किवेबैकंठ में प्रवेश करें परन्त जो ब्कूट बालते ओ 
नाना प्रकार कौ बराई करते हैं उन के लिय वुह्द खग * 
द्वार न खालेगा इस लिये नरक उन का भाग हाोगा॥ _ 
सब जो ईसा को प्यार करते यह लालसा रखते 
कि वह बादलों में फिर आवे ॥ . 
है मेरे छोटे बालका क्या तम ईंसा का देखने 
लालसा रखते हे ॥ क्‍ 
यदि एसा है तो तम भो कहेगे कि हे प्रभ ईंसा आ! 
मेरी बड़ी लालसा है कि तम्हारा आत्मा मरने के पौ' 
ईसा के पास जाय आर जब वह्ठ फिर आवे तो तम्हं अप 
संग ले जाय ॥ । 


हि 


ही ९ 

सो यहचन्ना ने जितनी बस्त खग में टेखों उन्हें एक 
स्तक में लिख छाड़ों आर उन का बणन बेंबल अथात्‌ 
ब्रवित्र पुस्तक में है अन्त के यहन्ना मर गया और उस का 
प्राण परमेम्वर के पास गया अब तो वह ईसा के संग खग 
है वहां सेनहले बाजों के हतों के संग बजा बजाके 
रमेम्वर की स्तति करता है ओर जब प्रभु ईसा मसौह् 
इस जगत के न्याय के लिये फिर आवेगा ते। यहन्ना भी उस 
संग आवेगा ॥ 


तिरफपनवां पाठ ॥ 
न्याय के दिन के विषय में ॥ 


"पल उपर-ट पा उश्तान०लाककककलर 7 धशतथकककटटए . ; 'ट्न्ण्कवयटय 
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| तुम निे्यय जानते हो कि प्रभ ईंसा मसोच्द इस जगत 
के न्याय के लिये मेचों में फिर आवेगा ॥ 

हे काट बालकोा क्या तम जानते हा कि वह कब आवेगा 
ब्रटि तम जाज्ने चाहते हो तो क्या में तम्हें बतलाऊ में कसे 
गतलाऊं में तो आप हो नहों जानता उप दिन के खर्मोय 
हत भी नहीों जानते हें केवल परमेग्पर के ओर काई नहीं 
नता है उस दिन बहुतेरे धर्मों और दुष्ट लाग जौते 
थे जायेंगे और एक टूत तुरतहौ फंकेगा तब ईसा मुददों 
कर्ठेगा कि अपने अपने कबरों से बाहर निकले ॥ 

तब स्टतकन को देह कबरों से बाहर निकलेंगी और वे 


«० च्े 
जो प्रभुईसा को प्यार करते हें से टूतों के समान आकाश में 
ध , क्‍ 
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उड्ेंगे और यंट्ि उस के आने के समय तम जीते रहे ते 
बच्द तन्हें भो वाय में ऊपर उठा लेगा जिस्तें तम उससे क्‍ 

वह बादलें! में सये से अधिक चमकता हुआ अपने रत 
के संग विभव में आवेगा ओर अपने विभव के ग्रेत सिंहा 
सन पर बेठेगा ओर एक मकुट अपने सिर पर पहिनेगा ओ। 
सब क्या छोटे क्या बड़े उस के सिहासन के आगे खड़ हों 
तब वह पेोथियां खोलेगा जिन में सभों की करणो ओऔ 
दृष्टता लिखी हेगो और जो बुरे कम तुम ने किये | 
से भो लिख हेंग वह अंधियारे और उंजियाले टोने 
में तम्हें टेखता हे और तम्हारे समस्त बुरे कब्मां वे| 
जानता हे से वह सब द्वतों के आगे तम्हारो करणी ड| 
पस्तक से तम्ह पढ़ सनावेगा ता भी वह अनेक मनय्यों व॑ 
च्माकरेगा इस कारण कि मसीह उन के लिये क्रस पर मरा 

वचह किन के छमा करेगा ॥ 

केवल उन्‍हें जो उसे प्यार करते हैं॥।..._... | 

उन के नाम उस ने दूसरी पोथी में जा जोवन की द 
लाती है लिख छोड़ हों वह उन के पापों का क्षमा करेः 
और उन की आंखों से आंख पेंछ डालेगा ओर उ। 
_ सववेदा लो अपने संग्र रक्खेगा ॥ | 
क्या तम आशा रखते हे। कि वहं तम्हारे नाम के १ 
उस जौवन की पोथी में लिख ॥ ही 
. परमेग्बर से बिन्ती करे कि वह अपने पवित्र आत्मा ५, 


2 
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नुम्हारे हृटय में भेजे तब तम ईसा का प्यार करोगे ओर 
दुए कम से घिन करोगे॥ 
ः और जो परमेश्वर के। प्यार नहों करते? उन कौ यह 
ति होगी कि परमेग्चर उन्ह सोकरियों से बंधवाय अनन्त 
ग्राग के कुण्ड में जो नरक कहलाता हे डलवा ट्गा ॥ 
क्‍ . उस अनन्त पौड़ा में पड़के वे अनन्त काल लों छटपटावेंगे 
तार टांत किड़किड़ावं गे ॥ 
और परमेमश्वर शेतान और दुष्ट आत्माओं के नरक 

स्थान में डालेगा॥ 
शैतान सब दु्श्टों का पिता हे से वुद्द ओर उस के पुत्र 
सवेदा ला अनन्त पीड़ा में पड़े रहेंगे और उन के एक बूंद 
(पानी भो न मिलेगा कि अग्नि से टम्घ अपनो जोभ बस्‍्तावें 
प्रैर सेकड़ों लाग नरक में हाथ मारके कह ग कि भला 
हहै।ता कि हम अपने गुरु कौ बातों के मानते पर हाय हम 
_नेनमाना और बुद अब समय भोबौत गया से हम इस 
बरक कुण्ड से कभी न निकल सकेंगे हम ने बड़ो मखता 
वि ई यदि हम तब प्राथेना करते तो परमेश्वर हमारो 
लिःसन्‍्द्ह सन्‍्ता परन्त अब हमारे रोने ओर कल्पने 
सेक्या हेताहे॥ ' द 
हे मेरे प्यारे छाटे बालकोा में आशा रखता हूं कि तम में से 

काई एसी शाकित और अनथे पछतावे की बात न कह्ठेगा॥ 
$ चेत करे कि शतान गज्जते सिद्र की नाई इधर उधर ढ॑ढ- 


शै३ई अ 
$8 ताफिरताहे कि किसके खाजावे वह तम्हें बहकाता हे कि 
छः जे 

»  पजिस्तें परमेश्वर तम से अप्रसन्न हा जाय पर यदि तम प्रभ 


निःसन्दह भर कर डालेगा टखो यदि एक घर का तुम जलः 
« देखो तो वह केसा भयंकर लगता है क्या तुम ने कभी काई 
घर अग्नि से जलते ट्ेखा है ग्यार जब तम सब घरों और 
पेड़ों और सारो बस्तन का जलते टखागे तो कैसा भयंकर 
और डरावना लगेगा इस बिपत्ति से जगत में महा केलाहल 
मचेगा और चक्ुओर लवर और अग्नि टेखाई देगी उस सः 
दुष्ट कभी न बचेंग परन्तु सवेदा लो जलेंगे यह जगत ते थोः 
धहौटरमेंजल भनकर राख हे जायगा ओर परमेग्पर 
अच्छा एक ओर नया जगत उत्पन्न करेगा ॥ 
और यदि तुम परमेश्वर के पत्र और उस की आज्ञ 
... पालनहार होाओ 7 तो तम जगत के भस्म हाने के समय नि 
रहेगे इस लिय कि प्रभ ईसा मसीह तम्हें सब कष्ट पर 
भय से छाड़ाय अपने संग खगे धाम को ले जायगा | 
तम वहां सदा हृर्षित बसोगे और ईसा कौ तम्हें बचाने 
और प्यार करने के लिये तम नित्य स्तति करोगे ॥ 


